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चेतना धर्म॑की जागृति से भर जाती ठे। समाज के लिए धर्मं का यही 
पक्ष अभीष्ट है । । 
पूज्य स्वामी श्रीभजनानन्द जी सरस्वती के एसे ही सरल अमत वचन 

इस "मधु-संचथः' मे संकलित हैँ । उनके इन उपदेश-वचनो मे विविधता 
है । वतमान भौतिक युग ने अपने चाकचिक्य में धर्म को व्याख्या ओर | 
उसके प्रति आदर भावनाको ओर्‌ भी विषम वनादियादहै। आज का 
ना महव कामाज नही, है,+ जव धमं के-परति-शद्धा की भावना | 
अपने आप प्रवाहित हो रही थी, आज की स्थिति उसके बहुत विपरीत 

है, समाज की कथिनाद्यों को भौतिक विपुलता ने बहुत बढा दिया है | 
तथा शिक्षित वगं अपने तर्को से धप के विश्वास पर अजस्र परहार करता ~> 
रहता है । एेसी स्थिति मे समाजका एक बहुत बड़ा भाग यह्‌ निश्चय नहीं 

कर पाता कि ह्मे [करणीय क्या ठे ? जैसे, अपने जीवन के लाभ के लिए 

मूढ बोले या न बोले; बिना अनैतिक जाचरण के जव लाभ नहीं होने- 

वाला हं तव हम कथ तक नैतिकता के अचिरण में टापते पड़ रहं, आदि । 

इन विषमताओं में यदि किसी सन्त को वाणी समाज को स्थिर एवं सम 

बना सक्तीहै तो इस समय वही राष्ट्रका उद्धार कर रहा है । स्वामी 

१ तानन्द जी सरस्वती से ही सन्त है । नने एक वषं पुवं उनकी लघु 

पुस्तिका “अमृत वाणीः का भघ्ययन किया था, उसमें जन~मानस को 

स्वच्छ करने की शक्तिने मुभ स्वामी जी के प्रति शरद्धावान बना दिया । 

उनके उपदेश-वचनों का पस्तुत संकलन मधघु-संचय' भी जन-मन को धमं 

सरल ठशंन कराने मे सक्षम है । न इन उपदेशों के संकलयिता तथा | 
उसे प्रकाश में लानेवाले श्री रामजीवन चौधरी की प्रशंसा करता ह । ॥ 
उनका यह्‌ साधु-कायं भीं धमं का एक मंग है । इस पुस्तक का अधिका- | 
धिक प्रचार प्रकारान्तरं सेधमंकी ही सेवा है । 
ईश्वरशरण डिग्री कालेज 

इलाहाबाद 

कालन कृष्ण ४, २०३० 


जयशङ्कर त्रिपाठी 


--चार्‌- 


नम्र निवेदन 


प्रातः स्मरणीय श्री गरुदेव भगवान्‌ महामण्डलेश्वर श्री १०८ 
स्वामी भजनानन्द सरस्वती जी महाराज के प्रवचन परमाथ 
निकेतन, स्वर्गाश्रम ऋषिकेश मेँ, प्रयाग माघ मेले मे तथा भ्मत्यत्र 
श्री दैवी सम्पद मंडल के उत्सवो पर होते रहते है, उनमें से कतिपय 
प्रवचनों को मेरे मित्र श्री रामजीवन जी चौधरी ने लिपिबद्ध किया 
हे । चौधरी जी ते यह बहुत श्रच्छा काम किया है जो सब प्रकार 
से प्रशंसनीय हे क्योकि इसमे सभी के लिए हित की बात हे । 

भवापवर्गो भ्रमतो यद्‌भवे-- 
ज्जनस्य तह्यच्युतसत्समागमः । 
सत्संगमो यहि तदेव सदगतौ 
परावरेदो त्वमि जायते मतिः ॥ 
श्रीमदभागवत महापुराण स्कन्ध १०, प्रध्याय ५१/५४ 
महाराज मुचकुन्द भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र जी से निवेदन करते 
है, “्रपने स्वरूप मे एकरस स्थित रहने वाले भगवन्‌ ! जीव 
ग्रनादि काल से जन्ममृत्यु रूपससारके चक्करमें भटक रहा 
है । जब उस चक्कर से द्ूटने का समय भ्राता है तब उसे सत्स'ग 
प्राप्त होता है । यह निचय है कि जिस क्षण सत्स'ग प्राप्त होता 
हे, उसी क्षण सतोंके भ्राश्रय, कायकारण रूप जगत्‌ के एक 


--पांच- 


मात्र स्वामी, भ्रापमे जीव की बुद्धि श्रत्यन्त च्ढ्ता से लग 
जाती हे ।' 
श्ज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस भं 
सत्स ग कौ महिमा वर्णन करते हए लिखते हें ; 
वड़े भाग पादय सत्संगा । 
विनहि प्रयास होहि भवभंगा ॥ 
मति कीरति गति भूति भलाई । 
जव जेहि जतन जहां जो पाई | 
सो जानव सत्संग प्रभाञ | 
लोकं वेद न॒ आन उपाऊ ॥। 
पथति वड़े भाग्य से सत्स ग प्राप्त होता हे । सत्स ग मिलने से ८४ 
लाख योनियों के श्रावागमन का कृष्ट द्रूट जाता हे । सत्स ग से 
बुद्धि, कोति, स गति, धन एेडवयं श्रौर भलाई सव कुछ प्राप्त हो 
जाता है । 
यदि सत्स गनिरतो भविष्यसि भविष्यसि । 
अथ दुजंनस सगे पतिष्यसि पत्तिष्यसि ॥ 
भर्थात्‌ जो सज्जनो का ताय करताहे वह्‌ससार में कुह बन 
जाताहेग्नौरजो दुष्टों का थ करताह वह गिरताहैग्रौर 
प्रवश्य गिरता है । | 
` इस ्रस्तुत पुस्तक क ्त्ययनसे घर वैठे सत्सग का लाभ 
माप्त हो जायगा, एसा मेरा टद्‌ विक्वास है क्योकि इसमें 
सत्स ग-सम्मेलनों मे दिथे गये म्वचनों का सार है । जिन व्यक्तियों 


--छ्ठः- 





को महामण्डलेरवर श्री १०८ स्वामी भजनानन्द सरस्वती जी 
महाराज का सत्सगलाभ प्राप्त हो चुका है, उनसे तो कुछ 
कहना ही नहीं है क्योकि श्री महामण्डलेद्वर जी के प्रवचनों से 
जो लाभ होता हे उनसे वे स्वयं परिचित हं, लेकिन जिन्हें पूज्य 
महामण्डलेद्वर जी के साक्षात्कार का सौभाग्य नहीं मिलाहै 
उन्हे भी इस पुस्तकसे बड़ा लाभ होगा। इस पुस्तक में 
जो कुद श्रच्छाई है वह्‌ श्री गुरुदेव ब्रह्यलीन श्री १०८ स्वामी 
एक रसानन्द जी सरस्वती तथा श्री गरुदेव ब्रह्मलीन श्री १०८ 
स्वामी श्चुकदेवानन्द जी सरस्वती महामण्डलेर्वर की है तथा जो 
गलतियां हूं वहं मेरो ग्रौर मेरे मित्र चौधरीजी की हैँ । यह्‌ पुस्तक 
स्वरौ, पुरुष, बालक, वृद्ध युवा सबके पद्ने योग्य है । पठने से ्रनु- 
भव होगा । म्रवद्य पदू' । 


२६ जनवरी, ७४ निवेदक 
२०/२१ चाहचन्द, इलाहाबाद विर्वस्भरनाथ भ्रग्रवाल 
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अपनी वात्त 


सत कृपा कब, किस पर, किस निमित्त वष॑तो है यह्‌ कोई 
नहीं जान सकता । परम पुज्य महामण्डलेदवर श्रौ स्वामी भजना- 
नन्द सरस्वती जी महाराज जव सन्‌ १६७३ के प्रयाग के माघ 
मेला में पधारे तो मुभे म्रपने समीप बुलाकर भ्रादेडा दिया कि मेरे 
कुछ प्रवचन टेप रिकाड कराकर बाद मे लिखकर दे देना जिससे 
परमाथ" पत्रिका मेँ उनका प्रकाशन हो जाये । मुभे लगा जैसे 
उन्होने मेरे मन कौ प्रभिलाषा को ग्रपनी पावन वाणी द्वारा 
प्ररित करनेकीकृपाकौदहे। इस भ्रादेश के बाद लिखे गये एवं 
पटले के प्रकाशित लेखों को पाण्डुलिपि प्रस्तुत कर मैने पूज्य 
श्री महाराज जी को श्रवलोकनाथं दी । ्रावस्यकतानुसार उन्होने 
स शोधन किया । उनके सकेत के प्रनुसार भाई विद्वम्भरनाथ 
जी श्रग्रवाल से पूरी पाण्डुलिपि को ग्रच्छी तरह सुधार देने के लिए 
एवं उसकी भूमिका लिख देने के लिए प्राथेना को। समयाभाव भी 
होते हए, विरोष कर भ्रस्वस्थावस्थामे, छोटे भाई की बात वे 
टल न सके। दोनों ही कायं को उन्होने बड़े ही प्रम एवं लगन 
से सम्पच्च किया, जिसके लिए धन्यवाद देकर मेँ ऋण-मुक्त नही 
होना चाहता । 
सहज विद्या-विनय सम्पन्न ० जयशंकर जी त्रिपाठी ने 
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ग्रपने स्वभावके ग्रनुसार इस बारभी इस पुस्तिका के प्रकाशन 
का पुरा कार्य-भार सम्हालकर मुभ पर वडी कृपाकी ठे। श्रव 
तक हमारे द्वारा प्रस्तुत तीनों पुस्तकों के प्रकाडान की व्यवस्था 
उन्ोनेदीकीदहे।मेंतो उन पर श्रपना पणं म्रधिकार ही मान 
बैठा हूं । वे मौ इसको श्रना ही कार्यं समकर करते हं । 

इतना सव होते हुए भी पुस्तिका मे लेखन श्नौर छपाई की 
त्‌.टियां स्वाभाविक हो सकती हँ । सुधी पाठक इन त्रृटियो को 
क्षमा करते हुए, पूज्य महामण्डलेखर जी द्वारा दिए हए पथ- 
परदशंक उपदेशों का चिन्तन करेगे तथा लाभ उठा । 
१३ फरवर, ७४ 
मीनाक्षी | 
१३२ विवेकानन्द मागं प्रयाग रामजीवन चौधरी 


कनक न्न ~~~ ~~ 


क्रमस्‌ चो 


निःस्पृहता ग्रौर शान्ति 

उत्तिष्ठत, जाग्रत 

दुलभ मनुष्य शरीर 

भक्तोकासगन छोडो 

रामचरित से सगठन कौ शिक्षा 

दुःख में भी भ्रखण्ड प्रफुल्लित रहो 

जाको रही भावना जेसी 

जीवनमुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजिश्ध्यान 
स्वंभुत हिते रताः 

करहुं सदा तिनकी रखवारी 

भोगो से दुःख की प्राप्ति 

राम म्रतकं बुद्धि मन बानी 

भक्त के ग्रभिमान का नाश भगवान।करते हैँ 
सत्स ग-सुमन 

सत्स ग सुमन 

दूसरेके मनकीकरो 


-- ग्यारह-- 
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निःस्पृहता भौर शान्ति 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्प्रहः । 
निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति ॥ 


जो पुरुष सम्पूणं कामनाग्रों को त्यागकर ममतारहित ्रौर 
ग्रहुंकाररहित, स्प्ृहारहित हुश्रा बतंता है, वह शान्ति को प्राप्त 
होता हे । । 

यह निःस्पृह गब्द वड़े महत्व का हे । जो निःस्पृह भ्र्थात त्यागी 
होता है उसकी कोमत बढती हे । मे दुनिया से पूछता हूं कि काइत- 
कार श्रदाई सेर श्रच्छे गेहं कार्तिक के महीने में जमीन मे फक भ्रावे 
तो बदढेगेया घरटेगे ? कार्षिक के महीने में खेत जोता, जोतने के 
बाद उसमे २-१/२ सेर गेहं डाल म्राया तो उसको २-१/२ सेर ही 
मिलेगे या श्रधिक मिलेंगे ? मैने एेसी जमीनं भी देखो हं जहाँ एक 
एक बीषे में पचीस-पचीस मन गेहं होता हे । तो उन २-१।२ सेर 
ह के बदले कई गुना ज्यादा गेहूं मिलेगे । हमारे ब्रह्मलीन महा- 
मण्डलेदवर स्वामी शुकदेवानन्द जी महाराज एक बात भ्रौर कहा 
करते थे- उलिया में ग्रा रखे रहेंगे तो घटेगे, क्योकि वे सड 
जागे । ग्रौर वे हो ग्रा यदि जमीन में बो दिये जायेगे तो भी सड 
जागे लेकिन बदेगे । धन को तोन गति होती हे दान, भोग ग्रौर 
नारा । श्रपनी जो भी सम्पत्ति प्राप परहितमें लगादेगे वेखेतमें 
बोये हृए आलु कौ तरह बेग प्नौर जो धन श्राप पास में रक्त 
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रहेंगे वह॒ उलिया में रखे ग्रालरु को तरह तीसरी गति नाक्ञ को 
प्राप्त होगा । गोस्वामी तुलसीदास जीने श्री रामचरितमानस में 
लिखा है- 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । 
धन्य पुन्य रत मति सोद पाकी ॥ 
स्वामी जी की कटी बाते हम इसलिए याद दिलाते रहते है 
कि ्रापश्रूलन जाय । संतो का कामहै भरले को याद दिलाना। 
हनुमान जामवन्त एवं सव बानर वेढे थे समुद्र किनारे एवं 
सखदरपार जाने की मंत्रणा हो रही थी। किसी ने कुद कहा, किसी 
ने कुछ सम्मति दी, सब श्रपनी श्रपनीं बात कहु रहे थे। समुद्रके 
पार जाने मं सभी ने सन्देह प्रकट किया । जामवन्त ने हनुमान जी 
से कहा :- 
कहइई रीच्छपति सुनु हनुमाना । 
का चुप साधि रहै बलवाना॥ 
वन तनय बल पवन समाना। 
बुधि विवेकं विग्यान निधाना ॥ 
कवन सी काज कठिन जग माहीं । 
जो नहि होड तात तुम पाहीं ॥ 
राम काज लगि तव भश्रवतारा। 
--सम० च मानस किष्किन्धा २९।२-३ 
जामवन्त के इतना कह्ने पर क्या हरा ? हनुमान जी. पर्वता- 
कार हो गये-- 
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सुनतहि भयउ पर्वताकारा ॥ 
ग्रौर हनुमानजी ने बार-बार सिंहनाद करकर कहा- मेँ इस खारे 
समुद्रको खेल ही में लांघ सकता हं । 
प्राजकल लोग कहते हं भ्रक काम बड़ा कठिनिहै, बड़ा 
कटिन हे--हम भी मानते हँ कि कठिन है, लेकिन मानव जीवन 
पाकर इन समस्याग्रों का हल नहीं निकाल सके तो फिर कब हल 
निकलेगा ? मनुष्य शरीर कै प्रलावा, ग्रन्य चौरासी लाख योनियं 


मे क्या इस समस्या का हल होगा ? नहीं । 
ब्रह्मलीन स्वामी, स्वामी शुकदेवानन्द जी कहते थे कि उलिया 


मे भी ग्रालूु सङगे एवं जमीन में भी भ्रा सङगे । उलिया मेँ श्रालू 
सड़गे तो सब नष्ट हो जायेगे, लेकिन जमीन मं सडने से एक के 
प्रनेक हो जायगे । मनृष्य शरीर पाकर आ्आहारमें, श्रालस्य मे, 
निद्रा मे, मेथुन मे समय खो दिया तो उलिया में श्रालरु सडने की 
तरह हृभ्रा । यदि जीवन को दूसरी के हित मे लगा दिया, परोप- 
कार में लगा दिया, भजनम लगा दियातोतवभी शरीर नष्ट 
होगा लेकिन इस दशाम शरीर न रहने पर भीः भगवान के यहां 


जगह मिलेगी । 
निःस्पृह शब्द के बारेमे प्रौर भी विचार करें। हम 


परमात्मा से मिलना तो चाहते हँ लेकिन संसार को साथ रख 
कर। तो क्या परमात्मा कौप्राप्ति हो सकेगी? नहीं । ्रगर 
परमात्मा को पाना चाहते हो तो जगत को मन. से छोडना होगा । 


दसरा दृष्टांत सुनो । समुद्र मँ जो मछली रहती. दै उसके 


पास. कितना जल रहता है ? ग्राह । कोड नहीं बता.सकता 


( 
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कितना जल है । इसी प्रकार इस जीव के पास कितना ग्रानन्द हे 
कोई नहीं बता सकता । 
ग्रानन्द सिन्धु मध्य तव॒ वासा । 
विनु जने कत मरत पियासा ॥ 
मछली के श्रांख के पास, जिह्‌वा के पास, नाक के पास, 
हाथ के पास, पेटके पासं भ्रथतु उसके चारों तरफ जल ही जल 
हे । एसे हौ जीव के ग्रास-पास प्रानन्द रूपौ समुद्र भरा हे । 
यका प्रतनहोतादहे यातोलोभसेया भयस, यदि 
लोभी टे तो वह भक्त नहीं हो सकता, यदि उसको भय है तो वह्‌ 
भक्त नहीं हो सकता । यदि लोभ भोदहेग्रौर भयमभी हे तोरेसा 
व्यक्ति ज्ञानी भी नहीं टो सकता । क्योकि- 
नैनं छिन्दन्ति रस्त्राणि, नैनं दहति पावक; । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥ (गीता) 
ज्ञानी का स्वरूप दस्त्र से नहीं कट सकता। सिनेमा के पदं 
पर कौरव पाण्डवो की लडाई हद । दिखाई पड़ा करं तलवार चल 
रही हं । लेकिन क्या उससे सिनेमा का पर्दा कटेगा ? नहीं ! भ्रगर 
परदा नहीं तो लड़ाई का दद्य दिखाई नदे। एसे ही चेतन 
प्रात्माके परदे के विना संसार का चित्र दिखाई नहीं पड़ता, 
लेकिन तो भी श्रात्मा निःस्पृह रहती है । | | 
यह जो भ्रम है कि चेतन श्रात्मा मे संसार है, यह कैसे दुर 
हो ? सिनेमा के परदे पर जो हृद्य दिखाई देता है उसकी रोशनी 
जहां से भ्राकर दृर्य बनती है यदि उधर घूम कर देखा जाय तो 
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ग्रसलियत मालुम हो जाय । इसलिए जिधर दृश्य दिखता है 
उधर करो पीठ, ग्रौर जिधर से द्य भ्राता है उधर करो मख तो 
तत्व का पता लग जायगा । 
हमने एेसे गांव देखे है जहाँ एक-एक गाय के एक-एक मन दूष 
होता हे । जहां इतना दूध होता हे, वहाँ की माताएेँ भी बलवान 
होती हें । यदि एक चांटा कस कर मार दँ तोच्छीका दूध याद 
ग्राजाय। तो वहाँ कौ माताएं दूध कौ. दही जमाकर माठ 
फेरती हैँ । माठा फेरे में श्रसंख्य चछीटे पडते हैँ । एक माठा 
फेरने वाली माता का लडका इतने मे भ्राता है रौर कहता है, 
माँ मुभे भूख लगी है । क्या माठा फेरने से उड़े हुए उन श्रसंख्य 
खीटों से उस लड्के की क्षुधा मिट जायेगी ? नहीं । बालक 
को भूख तो माता के दूध से मिटेगी । इसका मतलब क्या हे ? जीव 
रूपी बालक की क्षुधा ब्रह्याण्डों के स्वामी ग्रानन्द सिन्धु भगवान 
ही मिटा सकते हं, ्रनन्त ब्रह्माण्ड नहीं । 
एक बात हमने उपर कही । मनुष्य का पतन या तो लोभ से 
होगा या भय से होगा । भगवान के भक्तको लोभ कैसा? जो 
लडका भ्रपने पहले पिता को छोड कर दूसरे पिता के गोदमें 
जाता हे तो उसको यदि पहिले पिता की सम्पत्ति का लोभ होगा 
तो क्या वह्‌ दूसरे पिता के गोद जायगा ? कदापि नहीं । इसलिए 
भक्त को यदि सांसारिक सम्पत्तिका लोभटहै तो वह्‌ भगवान का 
भक्त नहीं हो सकता । 
लड़के लड़को को कुण्डली मिलाई जाती है तो ३६ गुणों मे 
१८ गुण मिल जाय तो ठीक समभा जाता हे। यदि १८ न मिलं 
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तो वह सम्बन्ध नहीं होता । प्राजकल कुण्डली नहीं मिलाई जाती 
चमडा मिलाया जाता है । | | 


माया एवं जीव का एक भी गुण नहीं मिलता हे । लेकिन 
भरमात्मा एवं जीव के सभी गण मिलते हैँ । लडकी का जहां जन्म 
होता हं वह उसका पहर या मेका कहलाता हे । ग्रौर जहां 
लड़कियों का सम्बन्ध होता है वह्‌ ससुराल कहलाता है । लडकी 
कहती हे भका हे' भर्थात्‌ माया का है । लडकी को यदि उनका 
स्वामी प्राशीर्वदि दे ग्रौर कटे कि तुम ग्रपने घर मे जाकर रहो । 
तौ उसका घर मेका नहीं ससुराल होगा । नैका तो मायाकादहे 
सको छोडना होता है ग्रौर जहां पति हे वही उसका घर होता 
दे । इसी तरह साधक रूपी जो लड्को हे उसका माया का घर 
प्रपना नहीं हे, बल्कि परमात्मा रूपी पति का धरही उसका 
ग्रपना घर है । 
समुद्र म॑ जो मछली रहती है उसके चारों तरफ भ्रथाह जल 
रहता है लेकिन तो भी वहं प्यासी रहती है । हमारे पुज्य स्वामी 
हीरानन्द जी एक कथा कहा करते थे । उनका हमारा साथ ग्रनैक 
वर्षो तक रहा है । श्राप लोगो ने भी उनके दकल किये होंगे । 
एक लडका तालाव मेँ स्नान करने गयौ । उसके गले भें एक हीरे 
मोती का हार था, उसको स्नान करने के पुवं एक खट पर टांग 
दिया । ठंग कर तालाब मँ स्नान किया । स्नान करके फिर टार 
पठनना भ्रूल गं श्रौर घर लौट गयी । घर जाकर गले मे हाथ 
गया तो देखा गले मे हार नहीं हे। पिता के पास जाकर रोने 
लगी । पिता ने कहा, ग्रब क्या हो सकता है ? खैर, समाचार पत्रों 
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मे विज्ञापन निकलवा दियाकि जो कोई हीरामोती काहार 
ंदृकर लायेगा उसको एक लाख रुपया इनाम मिलेगा । 

इधर एक कवे ने चमकते हुए हार को देखा तो चंच में 
दबाकर उड गया । उडते-उडते एक पेड पर बैठा तो एक डाल 
परहार ठंग दिया भ्रौर उडगया। जिस पेड परहारय्गा 
उसके चारों तरफ वर्षा का पानी खुब जमा था, एक मनुष्य 
इतनी ज्यादा पुरस्कार को घोषा सुनकर हार दढन निकला । 
दुदते-दूढते वह्‌ उस पेड के पास पहुंचा ग्रौर देखा पानी मे हार 
पड़ा हुभ्रा हे। उस समय पानी स्थिर था इसलिए हार दिखाई 
पड़ता था । हार देखकर उसको बडा भ्रानन्द मिला, कि हार 
लेकर देते से एक लाख पुरस्कार मिलेगा । 

वह्‌ पानी में उतरा हार निकालने के लिए लेकिन पानी में 
उतरते ही पानो हिलने लगा.्रौर हार भ्रदस्य हो गया । लाचार 
नाहर म्रा गया । बाहर श्रातेहौ पानी फिर स्थिर हो गया हार 
फिर दिखाई पड़ने लगा । दोबारा पानी मे उतरा हार लेने के 
लिए, लेकिन हार जल के चचल होने से पूनः गायब हो गया | 
बाहर निकला । इस तरह पानी के बाहर, पानी के भीतर का 
क्रम चलता रहा । 

इतने में एक महात्मा जो कि उनकी इस हरकत को देख रहे 
थे वहाँ राये भ्रौर रपा क्या बात है? पहले तो उस व्यक्तिने 
सोचा कहीं बाबा ही हारन ले जाय, इसलिए टाल-मटोल को । 
लेकिन बार-बार पछ पर कहा कि पानीमे जो हार है, वह्‌ मिल 
जाय तो उसको एक लाख रूपयो कौ प्राप्ति होगी । 
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वावा ने कहा हम युक्ति बता सकते हैँ जिससे तुमको हार मिल 
जाय । व्यक्ति ने कहा बताइये । वावा बोले जहाँ तुम जल में हार 
देख रहे हो, वास्तव मेँ वहाँ वह है नहीं । हार ठंमा है ऊपर वेड 
कीडालमं। व्यक्तिने उपर देखा तो उसे ्रसीम ्रान्द मिला । 

इसी तरह मनुष्य प्रानन्द दृट्‌ रहा है संसार भे, जहाँ वास्तव 
म भ्रानन्द का ग्रभाव हे । श्रानन्द के लिए गर्दन घुमानी पडेगी 
ग्रानन्द सिघु परमात्मा कौ तरफ | 


माघ मेला केस्प, प्रयाग १- ९२-७३ 
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एक सल्ञन कोट एवं पतलून पहने हुए थे । वे लघुशा का करने 
गये । लेकिन उनको कोट कौ बटन पतलून मे लगी हई थी एवं 
पतलून को बटन कोट में लगी हुई थी । इस कारण उनकी कमर 
भक गई थी जिससे वे लघुरा का कर नहीं पा रहे थे । कमर लचक 
जाने से उनके कमरमेददं होने लगा तब वह डाक्टर के पासं 
गये । डाक्टर ते कहा पहले हम रोग का निदान करेगे तब दवा 
देगे। रोग के निदान की फीस ३१) ्रलगलेगे। रोगीनेदेना 
स्वीकार कृर लिया । 
डाक्टर ने कहा यह्‌ वायु काददंहे, लाश्रो निदान करने के 
३१) । रोगी ने दे दिया श्रौर पैल यह ददं जाय कैसे ? डाक्टर ने 
कहा-ददं चला जायेगा लेकिन इसके लिए तुमको श्रँखे बंद करनी 
पड़गी । जब रोगीने श्रंखे बंद कीतो कोटका बटन कोट सें 
लगा दिया, पतल्ुन का बटन पतलून मेँ लगा दिया । श्रव बताश्रो 
यह गलती उस सनन को हे या डाक्टर की ? यहं दृष्टान्त है । 
हमारे शास्त्र यह्‌ कहते हँ कि- 
ईश्वर श्रंश जोव अविनाशी 
चेतन ग्रमल सहज सुख राजी । 
राम सच्चिदानन्द द्िनेशा 
नहि तहं मोह निशा लवलेशा ॥ 


नि 


ककन = 
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जितने लक्षण ईद्वरर्मे हं वे सव जोवमें हैँ । 
राम सत्‌-चित्‌-ग्रानन्द स्वरूप हुं तो जीव भी सत्‌-चित्‌-स्रानन्द 
स्वरूप हं । जीव सत्‌ केसे हुश्रा ? स्वप्न तुमने देखा ग्रौर जाग गये । 
तो स्वप्न का देखने वाला दही तो जाग्रतावस्था में है । कोई दूसरा 
होता तो स्वप्न कौ बात कैसे बताता ? तो जीव सत्‌ हुश्रा कि 
नहीं ? जो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति मे "एक रस बना रहे वह सत्‌ है 4 
ग्रब जीव चतन केसे हुम्रा इस पर विचार करो। जब तक 
इस दारीरम जावदहं, इसमे चेतना टे, तव तक यह्‌ चलता- 
किरता टे, इसको इन्द्रियां काम करती हँ । चेतनता के कारण 
ही वैर चलते ह, हाथ काम करते हैँ, आँखे देखती है, कान सुनती 
है, नाक सूघतादह्‌। जीव या चेतन इस शरीर से निकल जाय 
उसके बाद यह शरोर जब पसरा हु्रा रहै तो उसके मह्‌ मेँ रस- 
गल्ला डालकर पा जाय क्रि रसगुट्ला केसा लग रहादै? 
कया वह वताएया कि रसगल्ला कैसा है ? ग्रच्छा उसके कान के 
वास दँजिस्टर खोल दो तो क्या वह सुनेगा ?. इससे यह प्रमाणित 
हृश्रा कि जीव चेतन भी है ग्रौर सत्‌ भी हे । 
ग्र प्रागे विचार किया जाय । जब सो जाते हो, सषुप्ति मे 
जाते हो, तो ग्रानन्द होता है कि नहीं? तो जीव सत्‌ भीर्हम्रा 
त्रेत भी ग्रा एव ब्रानन्द स्वरूप भी हृम्रा । 
१० तोला सोने के एक टुकड़े को कसौटी पर कसो एवं ९ तोले 
गते के इकडे को कसौटी पर कसो तो जो कस दस तोले के 
कड तँ श्रायेगा वहा कस एक तोले के टुकड़े में ्रायेगा । तात्पयं 
कि दोनो टकडो मे कस तो एक ही ह लेकिन कीमत मेँ श्रतर 





उत्तिष्ठत, जाग्रत । ट १ 


हे। यही बात परमात्मा एवं जोव की है, इसलिए गोस्वामी 
तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस मे कहा है-- 


दूरवर श्रा जीव अविनाशो । 
चेतन अमल सहज सुख राहो ॥ 
एक बाजीगर रुपया बनाता है, बनाता हे, ्रापको दिखाता हे । 
बाजीगर रूपया बना सकता होता तो दश कों से पेसा क्यों मागता ? 
यह्‌ बाजीकर का केवल तमाशा होतादे। एक तमाशा एेसा 
भी वह्‌ दिखाता है कि एक लड़के को जमीन पर लिटा दिया म्रौर 
कट्‌ दिया इसकी गदंन काटेगे । तमाशा तो दिखाता हे, गदंन भो 
काटता हे लेकिन सचमुच गदेन कटती नहींहे। रुपया भीजो 
बनाकर दिखाता ह वह्‌ सच्चा रूपया नहीं होता । 
बाजीगर के खेल एवं तमाशा को उसका जमूरा जानता हे) 
भगवान की माया को भी भक्त रूपी जमूरा जानता हे । वह्‌ जमूरा 
कौन हो सकता हे? जो स्रपनी जीविका को एवं जीव को भगवान 
को श्रपण कर देता है एेसा भक्त था निषाद । उसको जीविका 
क्या थी ? नाव खेना । वह्‌ कहता हे- 
कारन कवन भरतु बन जाहीं। 
है कुं कपट भाव मन माहीं । 
ग्रस विचारि गृह ग्याति सन, 
कटे सजग सब हह 
हथवांसह  बोरहु तरनि, 
कोजिश्न घाटारोहू ॥ 
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नावो को हाथमे (कन्ने मे) कर लौ फिर उन्हे बा दो भ्रौर 
घाटके मागंको भरत के लिए रोकदो। इस तरह निषाद राम 
काज के लिए जीविका भी देने को तेयार हो गया। भ्रागे 
कहता हे- 
चमर मरनु पुनि सुर सरितीरा। 
राम काज खनभगु शरीरा ॥ 
भरत भाई नपु में जन नीच्चु । 
बड़े भाग श्रसि पाङ्अ मीन ॥ 


ध रामचरितमानस भ्रयोध्या १८९।२ 
युध मे मरण, फिर गंगा जी क तट, श्रीराम जीका काम 


दशरथ जी के जीवन से सीखना चाहिए, राम के कार्य के लिए 
कसे प्रारा दिये जातत टं । महाराज दशरथ जी के लिए गोस्वामी 
दुलसीदास जी कहते हु :- 
जिअन मरन ष्लु दशरथ पावा । 
श्रड अनेक अमल जसु छावा॥ 
जिअत राम विधु बदनु निहारा । 
राम विरह करि मरु संवारा ॥ 
` रामचरितमानस भ्रयोध्या० १५५।१ 
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जीने एवं मरने का फल तो दशरथ ने ही पाया, जिनका निर्मल 
रा भ्रनेकों ब्रह्माण्डं मे छा गया । जीते जी तो श्री राम के चन्द्रमा 
के समान मख को देखा श्रौर श्रीराम के विरह को निमित्त बनाकर 
भपना मरण सुधार लिया । 

भगवान के म्रसली तत्व को वहं समभ पायेगा जो श्रपनेको 
भगवान के श्राध्रित कर लेताहै। उदाहरण से यह बात समभ 
मे श्रायेगी । | 

जो लडका किसी की गोद हो जाता दे तो पहिले गोद लेने 
बाला लिखा-पदी करता है कि हमारे पास जो कुछ धन सम्पत्ति 
दे वह सव इस लडके की हो जायगी । इस कारणा जो लडका श्रते 
१हिले पिता को छोडकर दूसरे पिता के गोद जाता ठे तो उसकी 
सारो सम्पत्ति का मालिक हो जाता है। ठीक इसी रकार से जो 
भगवान के श्राधित हो जाता है वह भगवान के रहस्य को समभ 
जाता हे । - 
सपने होड भिखारि नृप, रंक नाकपति होई । 

जागे हानि न लाभ कषु, तिमि प्रप॑च जिय जोड ॥ 

एके कथा भ्रापने भ्रनेक बार सुनी होगी । म्रष्टावक्र न ग्रपनी 
माता से पूछा कि हमारे पिता कहां हैँ ? माता ने कहा कि राजा 
जनक के जेल में हें । श्रष्टावक्र राजा जनक के दरवार का पता 
लगाकर वहां पहुचे । दरबार में श्रनेक विद्वान, वेदान्ताचायं, 
व्याकरणाचायं, साहित्याचायं बेट थे। श्रष्टावक्र जी जब राजा जनक 
के दरबार मे पहुंचे तो उनके श्राठ जगह से दे भ्रंग को देखकर सव 


९४ मधु-तचय 
हंसने लगे । उन सवको हुंसते देखकर श्रष्टावक्र भी हंसने लगे । 
वहाँ सभा के संयोजक ने म्रष्टावक्र से पुछा कि ग्राप किस।कारण 
हंसे ? म्रष्टावक्र ने पुछा कि पंडित लोग क्यों दहसे ? तब पंडितो 
मे से किसी ने कहा- तुम्हारे जो ग्राठों भ्रंग टदे हँ उनको देखकर 
हम लोग हंसे । म्रष्टावक्रं ने कहा कि हमने सुना था कि यहां बड़े- 
बडे पंडित विद्वानों कौ सभा हे, लेकिन यहाँ तो सव चमार ह, यह्‌ 
चमारों की सभा हे क्योकि यहाँ ज्ञान को परीक्षा नहीं किन्तु चमड़े 
की परीक्षा की जाती हे। 
ग्रष्टावक्र ने पंडितो को, विद्वानों को चमार बना दिया। 
कुछ लोग देखते हँ कि हमारे गरु के पास कितनी उपाधियां ह 
कितने ्राश्रम ह, इससे गुर की महानता नापते हँ । लेकिन संतों 
के भीतर ज्ञान कितना हे यह्‌ देखना चाहिए । 
ब्राह्मण को विद्रत्ता से बड्प्पनहे, क्षत्रिय को राज्य से 
-बड्प्पन हे, वेद्य की सम्पत्ति से बडप्पन ह । तत्वदर्शी सवसे बड़ा 
होता हे। 
रामचरितमानस में लिखा ट - 
सोचिय विप्र जो बेद विहीना) 
तजि निज धरम विषय लवलीना॥ 
सोचिय चृपति जो नीति न जाना। 
जेहि प्रजा प्रिय न प्रान समाना ॥ 
सोचिय वयस कृपन धनवान । 
जोन श्रतिथि सिव भगति सुजान ॥ 
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सोचिय सद्र विप्र श्रवमानी। 
मुखर मानतप्रिय ग्यान गुमान ॥ 
सोचिय पुनि पत्तिवंचक नारी । 
कुटिल कलह त्रिय इच्छाचारी॥ 
सोचिय बट्‌ निज व्रत परिहरई। 
जो नहि गुर श्रायसु अनुसरई॥ 
सोचिय गृही जो मोहबस, करइ करम पथ त्याग । 
सोचिय जती प्रपंच रत, विगत विवेकं विराग ।॥ 
| बेखानस सोद सोचं जोग । 
तपु विहाद्‌ जेहि भावडइ भोग ॥ 
सोचिय पिसुन श्रकारन क्रोधी । 
जननि जनक गुर बन्धु विरोधी ॥ 
सब विधि सोचिय पर प्रपकारी। 
निज तन्‌ पोषक निरदय भारी ॥ 
सोचनीय सबही विधि सोई। 
जोन छाड़ि छल हरि जन होई । 
ब्राह्मण, वेदय, शूद्र, सन्यासी, वानप्रस्थी कोड हो, लेकिन छल 
छोड बिना राम की भक्ति नहीं कर सकते । | 
एकं राजा हे, रात में सोये-सोये स्वप्न देखता है कि वन मे 
पेदल चल रहे हँ घसियारे का जीवन यापन कर रहे है, पैरमें 
कांटा चभ गया । काटि को हिलाकर निकालने लगे तो आंख खुल 
गड । मग्रव बताप्रो राजा सत्य है या घसियारा सत्य हे । 














विचार करो जो स्वप्न देखा जाता है वह जगकर देखा जाता 
हेयासोकर ? स्वप्नमें सोकर कैसे स्वप्न देखोगे ? कोई वस्तु 
देखी जाती है तो जागकर देखी जाती हे । इसलिए स्वप्न देखा 
जाता ह स्वप्नावस्था मे जगकर । इस स्थिति मे जाग्रतमें तो तुम 
सो रहे हो लेकिन स्वप्नमें जाग रहे हो । तभी तौ स्वप्न म तरह्‌- 
तरह को घटनाएं तरह-तरह के दद्य दिखाई पडते हँ । जाग्रत 
प्रवस्था में आंखें खुली रहती हैँ, लेकिन स्वप्नावस्था के समय श्रंखिं 
वंद रहती हैँ । 
इस बात का निचोड़ यह है कि स्वप्नमेंतो तुम जग रहे हो, 
लेकिन यथाथ मेंसोरहेहो। इसी तरट्‌ इस संसार मेंभीतुम 
जग रहेहो लेकिन यथाथ मे सो रहे हो। जागना किसको 
कहते हु । 
` मोहनिशा जग सोवनि हारा, 
देखहि स्वप्न॒ श्रनेक प्रकारा ॥ 
यहि जग यामिनी जागहि योगी । 
परमारथी प्रपंच , वियोगी ॥ 
441 परमार्थ जगता हे प्रप॑ची सोता है। जब जानकारी हो 
› तत्व को जान जाग्नोगे तब जग जाभ्रौगे । 
सपने होड भिखारि नृप, रंक नाकपति हो । 
प्रागे हानि न लाभ कचु, तिमि प्रपंच जग जोड । 


स्वप्नावस्था में स्वप्न देखते हो लेकिन यथाथः मँ सोते हो 1 ` 
यह्‌ बात ्रन समभ मं म्रा गयी होगी- 


~ ~ 
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जब राजा जनक जेसे ज्ञानी चक्कर मे पड़ गये, जो हम 
लोगों के ग॒रुश्रों के गुरु, तो यह बात समने मे देर जरूर 
लगती है । यह बात एक दिन मे नहीं समभ मे्राती। कोटम्‌ 
मुकदमा लग जाते हँ, वीसो वषं बीत जाते हं, फेसला नहीं होता ॥ 
मुकदमा करने वाला मर जाता है, उसका उत्तराधिकारी लड़का 


 मरजातादहैतो भी फेसला नहीं होता। तब तत्व को बात एक 


दिनम कैसे सममे ग्रा सकतीहे। 
तत्व को बात यह्‌ है कि केसे स्वप्नावस्था मे जगते हुए 
यथाथ मेसो रहे हो, उसी तरह ्रभी जागते हए भी यथाथ में 
सो रहे हो । तब कैसे जगा जा सकता है ? गोस्वामी तुलसीदास 
रामचरित मानस में लिखते हं - 
जानिय तर्बाहि जीव जग जागा । 
जब सब विषय विलास विरागा ॥ 
नीम कड्ग्रा होता हे, लेकिन सप काटने पर वही नीम 
मीठा लगने लगता हे। सपंका विष उतारनेके लिए तब तक 
उपचार होता रहता हे, इन्जक्दान लगते रहते है जब तक नीम 
कड्वी न लगने लगे। क्सीने पदा कि कब तक सन्तो के 
साथ सत्संग करते रहना चाहिए ? उत्तर मिला कि तब तकं 
महात्माग्रों के सत्संग में रहो जब तक विषय रूपी नीम कड़ई न 
लगने लगे । | 
स्वायभ्रू मनु ने बहुत काल तक राज्य किया श्रौर संसार के 
विषय भोगों मे लगे रह तब एक दिन उनके हृदय म वैराग्य 
क 
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उत्पन्च हुश्रा ग्रौर बहुत दुःख लगा कि यह्‌ दुलभ मनुष्य जन्म विना 
भगवान की भक्ति के व्यतीत हश्रा चाहता है । गोस्वामी तुलसी- 
दास ने श्वी रामचरितमानस मे लिखा :- 
होद्‌ न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपन 1 
हदय बहुत दुख लाग जनम गयो हरिभगति बिनु।। 
बरबस राज सुर्ताह चप दीन्हा । 
नार समेत गवन वनं कीन्हा ॥ 
रामचरितमानस बालकाण्ड १४२ 
इस तत्व को समभने मे थोड़ा समय लगता है । जब दूसरे 
का प्राण निकलता है, तब उसके कष्ट को देखकर लोग यह्‌ कद्‌ 
देते हं यह तो संसारकाकामदहीदहै। लेकिन जब खुद का प्राण 
निकलने लगता हे तब मालूम पडता दहै कि प्राण निकलनेमें 
कितना कष्ट होता हे । 
तात्पये हमारे कहने काहे कि जव सोते में स्वप्न देखते हो 
तो उस म्रवस्था मे जागकर देखते हो । हे मनुष्यों ! तुम जन्म 
मान्तर से ज्ञान निद्राम सोरहेहो। परमात्माकी दयासे 
तुम्ह्‌ यह्‌ दुलभ मनुष्य शरीर मिला 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्तिवोधत 1 
शु रस्यघारा निशिता दुरत्यया दुगं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
रोघ्र सावधान हो जाग्रो । श्रष्ठ महापुरुषों के पास जाकर 
उनके सद्‌ उपदेशो से भ्रज्ञान रूपी निद्रा से जागो श्रौर परमात्ा 
का रहस्य समभ लो । परमात्मा का तत्व बड़ा गहन हे । तीक्ष्ण 


उत्तिष्ठत, जाग्रत १६ 


को हु छुरे की दुस्तर तेज धारा पर चलने के समान दुर्गम हे। 
एसे दुस्तर मागं से सुगमतापूवेक पार होने का सरल उपाय 
ग्रनुभवो महापुरुष हो बता सकते हँ । (इसलिए उठो सावधान हो 
जाग्रो रौर अ्रज्ञान रूपौ निद्रासे जागो । देरनकरो।) समयसे 
से सव कुच मिल सकता हे लेकिन सब कुच देने पर भी समय नहीं 
मिलता । 


माघ मेला कैम्प, प्रयाग १-२-७३ 


दुलभ मनुष्य शरीर 


डाक्टर लोग जव किसी क खून की जांच करते हँ तो बताते 
टै कि इसमे मलेरिया के कोड़े हं, या टायफायड के कीडेहै, या 
टीबी के कोड हँ । कानपुर मे हमारे एक मित्र हँ जिनका नाम है 
देवीचरण । उनके यहां एक शीला लगा हे, जिसके सामने हम खडे 
हए तो हमारा चेहरा बहुत बड़ा दिखाई पड़ा । इसी तरह कांच में 
भी खून के ग्रहस्य कीड़े वड़े होकर दिखलाई देते है । 

म॑ने डक्टरसे पृचछा कि प्राप शीशीम खून की जांच के लिए 
जितना खून लेते हँ, उसमें कितने कोड हैँ हमको बताइए । दो हं 
चार, एकसौदहंया कितने हैं । डाक्टर ते कहा संख्या तो नहीं 
बता सकते लेकिन हें ग्रनेक । यह उस समय कौ बात हे जब हमारे 
ही शरीर से जांच के लिए खून लिया गया था । हमने कहा ठीक- 
ठीक संख्या नहीं बता सकते तो ्रनुमान बता दो । ज्यादासे 
ज्यादा तीन मासे खून लिया था, हमारे ग्रनुमान से उसमें २५० 
कड से कम कोडे न होगे, जैसा कि सुर्दवीन से देखकर हमने 
ग्रदाज लगाया था | 

तीन मासे सून मे २५० कीड़े हैँ तो पूरे मनृष्य के शरीर के 
खून में कितने कोड हो सकते हुं ? मनुष्य के शरीर में प्रनुमान से 
एक सेर खून समभ लिया जाय । मेँ सेरके जमाने काश्रादमी 
हँ इसलिए सेर कौ बातें करता हू, किलोग्राम की बात नहीं करता । 
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३ मासे खून में २५० कीड़े हों तो एक सेर खन मे कितने कोड 
होगे । करीब श्रस्सी हजार कीड़े होगे । श्राज ४ अ्ररब को आबादी 
संसार की बताई जाती है तो चार भ्ररब श्रादमियों में कितना खून 
निकलेगा एवं उसमे कितने कीडे होगे ? श्रसंख्य कीडे होगे । 

मे इसलिए एेसी चर्चा यह्‌ बताने के लिए कह रहा हूं कि मानव 
शरीर दुलंभ है । भगवान श'कराचायं ने विवेक चूडामणि में एक 
र्लोक लिखा हे : 

दुलभं त्रथमेवेतद्देवानुश्रह दहेतुकम्‌ । 
मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥ 

भगवान की कृपा से ही मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व ग्रौर महान्‌ पूरुषो 
का संग मिलता है--एवं ये तीन ही दुलेभ हैँ । मनृष्य शरीर नहीं 
कहा है, मनष्यत्व कटा हे । मनुष्यत्व किसको कहा गया हे, इस 
पर विचार करना है लेकिन पहले दुलभ शब्द पर विचार कर 
लिया जाय । यदि चार श्ररब भ्रावादी है तो उसमें खुन भ्रनुमान से 
४ म्ररब सेर निकलेगा । श्रौर इतने खून में कितने कीड़े निकलेगे 
कोई श्रनुमान-हिसाब नहीं लगा सकता । श्रब दुनिया में जितने 
प्राणी है सब मेँ कितना खून है एवं उस खून मे कितने कीडे होगे 
इसका हिसाब लगाना तो ग्रसस्भव ही हे। श्रव समम में भ्राया 
मनुष्य शरीर दृलंभ क्यो हे । 

हमारे ब्रह्मलीन स्वामी श्ुकदेवानन्द जी कहा करते थे कि एसी 
कोई मदीन बताभ्रो जिसमे रोटी, दाल, पापड़, रबड़ो श्रादि डाल 
दी जाय भ्रौर खून बन जाय । विद्वविद्यालयों मे पत्र डालकर षता 


ए + 
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लगाभ्रो किणेसी कोई मडीनदटे या नहीं? यदि यह पतान 
लगेतो भ्रमेरिका की युनिवसिटीमे चिट्री डालकर प लो। 
जमेन, जापान, रशिया, त्रिटेन कहीं भी पो । 

ग्रच्छा, यदि नहीं है तो पो कि तुम्हारे यहाँ बडे-बडे रिसच 
हो रहे हँ तो एेसी कोई मशीन बनने की संभावना है ? तब सिद्ध 
क्षा होता हे- गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरित मानसमें 
लिखा -- | 
सब मम प्रिय सब मम उपजाए। 
सबसे ग्रधिक मनुज मोहि भाए॥ 
भगवत्‌ रचित यह छष्टि टै । इस सष्टि के बारे म एक कवि 
नै लिखा है- 
बीस लाख स्थावर जानो। 
नौ लाख तुम जलचर मानो ॥ 
ग्यारह लाख कृमि कवि गाए, 
पक्षो ग द लाख बताए ॥ 
तीस लाख पशु जानो भाई, 
चार लाख बानर समुदाई।। 
यह॒ चौरासी जब कटि जावे, 
तव॒ मानुष तन को पावे।, 


रस तरह उन्होने भ्रपनी कविता यें चौरासी लाख योनियां 
गिनाई ह । मनुष्य योनि इससे पृथक हे । 
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परार मे एक कथा म्रातीदहेकि एक गदहाजार्हाया तो 
लक्ष्मी माता ने भगवानसे पंछा कि यह्‌ कौन जा रहादैतो 
भगवान ते बताया कि चौदह बार इन्द्र बनकर श्रब यह्‌ गदहा 
वना है । तो इन्द्र बनने से क्या लाभ ? तात्पयं यह कि इन्द्र पद 
भी नाङावान है । भगवान से इन्दर सदश सुख मांगना भो बुदधिमानो 
नहीं है । भगवान से प्रविनारी पद की ही याचना करना चाहिए । 

बरह्मा के एक दिन में चौदह इन्द्र मरते हं । एकं हजार बार 
सतयुग, एक हजार बार त्र ता, एक हजार बार द्वापर, एक हजार 
बार कलियुग । एेसे-एेसे हजारों वषं के युग उसमे कितने दिन होते 
है, म्रौर ब्रह्मा के एक दिन मे चौदह्‌ इन्द्र॒ मरते हँ । तो इतने युगो 
मे कितने इन्द्र मरेगे ? 

जहां कोई महात्मा तपस्या करने बैठे कि इन्द्र॒ को जलन होने 
लगती है कि मेरा सिंहासन छीन न ले। इस विचार से समभलं 
कि मनुष्य शरीर जो मिला हे वहु कितना दुलभ हं । भ्राज हम इस 
पर विचार नहीं करते किन्तु खाने-पीने मौज उडाने मेँ लगे रहते हैँ 
लेकिन जब म्रंतिम समय श्राता है तब यह्‌ जीव पद्छताता हे ग्रौर 
रोता है किन्तु उस समय का पछछछताना कुच काम देता नहीं । 

प्रपते व्याख्यानो मे मे एक बात कहा करता हूं । एक मनुष्य 
ने कहा किं खाने को रोटो नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को 
मकान नहीं है, कितनी तंगी हे । कितनी गरीबी हे । दूसरे ते कहा 
भाई जेसा तुम्हारे प्रारब्धमे हे वह्‌ तुम्हं ही भोगना पड़ेगा । इतने 
मे एक महात्मा श्रा गये । महात्मा से भी उस पहले वाले व्यक्ति ने 
वही बात दोह राई, तो महात्मा ने कहा भाई तुम बहुत बडे धनवान 


२४  मधु-स्ंचय 
टो । उसने कहा कि महराज मँ इतना गरीब हृँ तो धनवान कैसे 
हु्रा 1 
महात्मा साने बाना। जो बाबाहोंवे इस बात को समभ 
लं । भजनानन्द वावा नहीं हे । 
जिनके लड़का के लङ्का हो जाय वे वावा हो गए । यहाँ पर 
उपस्थित श्रोतारो मे बहुत-सी मातारं दादी होगी बहुत से भाई 
वावा होगे । 
जिसका किसःसेन हो दावा 
वह्‌ हआ वाजा | 
जो बावा होकर श्रौरों पर दावा करता वावा नहीं 
हो सकता । यदि दावा करता देतो वहया तोसोँप बनेगा या 
त्ता बनेगा इसलिए जब वावा बन गये तो दावा करना द्ीड दो । 
महाराज सनु ने विचार किया :- 


हीय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन । 
हर्य बहुत दुःख नाग जनम गयो हरि भगति विनु॥ 
9 स्वस्‌. राज सुतहि त्रपु दीना । 
जवदेस्तो राज दे दिया कि भाई हम तो श्रब भजन करेगे 
साधन करगे | 
ग्रब हम ्रपने विषय पर श्राते हैँ । तो उस मनुष्य से महात्मा 
ने कहा तुम गराब हो लेकिन तुमह एक वक्त भोजन मिलता है किं 
नही, ता उसने कहा नहीं मिलता । 


दुलभ मनुष्य शरीर ९४ 
एक हेसी की बात याद भ्रा गई :-- 


राम राज्यमेंदूध मलाई कृष्ण राज्यमे घी । 
ग्राज के राज्य पे गरम पानी जब चाहै तब पी । 


उस महात्मा ने कहा यदि तुम श्रपने को गरीब सममते हो तो 
हम तुमको दस हजार रूपया देंगे तुम श्रपनौ ग्रां हमको दे दो । 
उसको खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहन का घर 
नहीं, इतने पर भी क्या वह गरीब श्रादमी दस हजार रुपयों के 
बदले श्रपनी ग्रासे दे देगा ? नहीं । महात्मा ने कहा श्रच्छा तो तुम 
बीस हजार सपया वै लो ग्रौर नाक कान देदो। तो क्या बह दे 
देगा ? नहीं । 

महात्मा कहते हैँ तुम्हारे शरीर मं एकं इन्द्रिय एेसी दे जो 
हाये के शल्यो कौ है, जिसको तुम १०,२० हजार को कीमत 
वर भी देने को तैयार नहीं तो फिर तुम गरीब कैसे हृए 


बडे भाग मानुस तनु पावा। 
सुर दुर्लभ सदग्रन्थन्हि गावा ॥ 


पावा के माने मिला है, पहले से नहीं है। दो. दिनों से इ 
माघ मेले मेँ प्रचार कियाजार्हादहैकिदो महिलाग्रों नेमेलेभें 
बडी चोरि्यां की है, उन चोरियों मे उनके पास से स्वेटर, बनि 
याइन श्रादि भ्रनेक चीजं मिली हः जिनका हो श्राकर ले जाय । 
तो क्या जो चीजें उन महिलाग्रों को मिली हं वह्‌ उनके पास 


रहेंगी ? नहीं । छीन ली जारयेगो । 
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इस तरह से बड़े भाग्यसे मनुष्य शरीर मिला टै वह क्या 
बरावर रहेगा ? पाई हुई वस्तु नहीं रहेगी । तुम चाहो कि तुम 
बनं रहो, या तुम्हारे बाबा, परबावा, सरबावा सब वने रहें ? 
या तुम्हारे मे ताकत है सवको बनाये रखने की ; भै कलकत्ते 
जाता हृं तो देखता हँ सीदियों पर ग्रादमौ सोते हँ। गर्मियों में 
लाखों श्रादमी प्लेटफामं पर सोते हें । 


भर्गवान तुम्हारो कही कह दे तो क्या कहना ? 
जो लोग रेलगाड़ी कै ग्रन्दर बैठे हँ वेप्लेटफामं पर म्राये यात्री 
को कहुंगे कि पिचछाडो गाड़ी खाली पडो हे । पिच्काड़ी जाग्रो। जो 
वाहरहँ वे सोचते हँ गाडी देर से हट तो ठीक रहेगा, बैठने को जगह 
मिल जायगी ग्रौर जो ग्रन्दर बैठे हुँ वह्‌ सोचते हैँ कि गाडी जल्दी 
छूट जाय तो ठीक रहे, विना कारण लेट हूर जा रही है| 
जो भीतर बेटे हँ वे कहते हैँ श्रन्दर जगह नहीं है । बाहर वाले 
कहते ह, हम ्रापको तकलीफ नहीं देगे हमको ग्रन्दर ग्रान देँ, खडे 
खड़े चले जाएँगे । हमारे पर एेसी वोत चुकी है । ये थड़ं क्लास के 
डिव्बों को बाते ह| 
ग्रच्छा, किसी अन्दर वेते वालों में कोद दयालु मिल गया 
प्रौर बाहर खडे वाले को श्रंदर बैठा लिया, तब तक एक ग्रौर 
मसाफिर बाहर भ्रा गयातो वाद मेंभ्रंदर बेटनेवाला यात्रीही 
कहते लग जायगा प्रदर जगह नहीं हे, श्रगाडी जाग्रो वहत जगह 
खाली दे। | 
भीतर बैठा है वह॒ चाहता है जल्दी द्ृटे, बाहर खडा हे वह्‌ 





दुलभ मनुष्य शरीर २७ 


चाहता ह लेट हो जाय तो जगह मिले, तो भगवान किसकी कही 
करे ? 


इसलिए भगवान ने भी एक नियम बनाया-- 
सुनहु भरत भावो प्रबल बिलखि कहे मुनिनाथ । 
हानि लाभ जीवन मरु जसु अपजसु विधि हाथ॥ 


कलकत्त ममे श्रपने एक मित्र के यहाँ ठहरा जिनके यहाँ 


तिलहन का व्यापार होता था । रात में ग्यारह बजे फोन प्राया कि 


सरसों का भाव ५०) से ४५) हो गया । सुनते ही वह्‌ रोने लग 
गये । हमने रोना सुनकर जाकर पृछा, क्या हो गया ? उसने कहा 
स्वामी जी सत्यानाश् हो गया । एक लाख काचाटा हो गया। 
हमने पंखा-किसमे घाटा हो गया ? कहा-सरसो का भाव ५०) का 
४५) हो गया । 

हमने पूछा तुमने कितने मे खरीदा था.। उसने कहा--२०) 
मे खरीदी थी २५) हो गई । २५) से ३०) हो गई । ३०) से ३५) 
हो गई । ३५) से ४०) हो गर्ई । ४०) से ४५) हो गई । ४५) से 


५०) हो गई । ्रब फिर ५०) से ४५) हो गई हमं ॑तो बरबाद 


हो गये । 

क्या एसे व्यक्ति को शान्ति मिलेगी ? कभी नहीं मिलेगी । 
ग्राज संसार मं क्यो चिन्ताएं बद्‌ रही हं, क्यों श्रशान्ति बढ रही 
हे ? जो भी व्यक्ति भौतिक पदार्थो मेश्रपनेसे बडों की श्रोर देखेगा 
उसकी चाहना बदेगी । संतो ने बताया, महापुरुषों ने बताया कि 
यदि तुम्हारी प्रामदनी ५००) हे तो तुम ४००) ग्रामदनौ वाले की 
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तरफ देखो कि वह कैसे गुजर करता हे । यदि ६००) को प्रामदनी 
वाले की तरफ देखोगे तो शान्ति नहीं मिलेगी । 
हमारे ब्रह्मलीन महाराज कहा करतेथे किन गरोव सुखी 
है न धनवान सुखी है । क्योकि दोनो ही श्रभाव को देखते हं । 
जिनके पास लाख रुपया है वह लाख पाने के चक्करमें रहता 
ह । दो लाख वाला चाहता है चार लाख हौ जाय । 
जो दो चार करोड रुपयों का धनी होगा उसके दरवाजो पर 
बंदूक वाला पहरे पर रहेगा । क्योकि उसको सुरक्षा का प्रबन्ध . 
करना होता है । जब वह॒ बाहर जायेगा तब भी उसके साथ बंदूक 
वाला चलेगा । जो जेल में रहता है उस जेल के फाटक परभो 
बंदूक धारी रहता है । करोड़पति के लिए भोजन बनता है तो 
उसकी जांच की जातीहे। एवं जेल के केदी के लिए बाहरस 
भोजन जाता दहै उसकीभी जांच होतीदहै। जेलके केदी म्रौर 
धनवान मे कोई म्रनतर नहीं रहा । 
धन को कमाने में दुख, रक्ना करने में दुख भ्रौर चला जाय तो 
दख । तो क्या धन सम्पत्ति एकत्रित नहीं करनी चाहिए ? करनी 
चाहिए, लेकिन उसका तरीका हे । 
भरत जाइ घर कोन्ह विचारू । 
तगर वाजि गजं भवन भंडार ॥ 
संपति सब रघुपति क आही । 
भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोडे, हाथी, 
महल-खजाना श्रादि सारी सम्पत्ति रघुनाथ जी कौ हे । 
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खजाच्ची साहब खजाना रखकर ताला बंद करना श्रूल जाये 
तो चोरी हो जाय तो सजा मालिककौहोगी या खलजाच्ची को? 
तात्पर्यं इसका हे जो कु भगवान ने तुमको दिया हं उसकी रक्षा 
करते के लिए दिया है, मालिक बनने के लिए नहीं । इस दुलभ 
मनुष्य दारीर को प्राप्त कर इसका सदुपयोग करो । 


माघ मेला केम्प, प्रयाग ३१-१-७३ 





भक्तोंकासंगन द्रो 


सव कहते हं भगवान का भजन करो, लेकिन हम कहते हैँ 
मत करो । यहु उल्टी बात केसी ? लेकिन समो गंगाजी सीधी 
जायेगी तो कहाँ जायेगी, श्रौर उल्टी जायेगी तो कहाँ जायेगी ? 
हिन्द्र बताग्रो, जेन बताग्रो, मुसलमान बताग्रो, बौद्ध बताग्रो, 
सीधी जायेगी तो खारे समुद्र मे जायेगी, ग्रौर उल्टी जायेगी तो 
भगवान के चरणों में पहंचेगी । 

एक बार हनुमान प्रसाद जी पोहार कं साथ सत्संग हो रहा 


थातो किसी बात पर उन्होने कहा कि स्वामीजी ्राप उल्टी गंगा 


बहा रह हँ । मेने कहा पोहार साहब उल्टी गंगा कहाँ जायेगी 
ग्रोर सीधी गंगा कहां जायेगी ? तब उन्होने कहा हम बात में 


्रापको नहीं पा सकते । 
इमानदारी से सोचो कि जितनी देर समूह के साथ सत्संग में 


वेठे हो उतनी देर यदि एकान्त मेँ माला लेकर बैठते तो मनोराम 


नजाने कहां कहाँ भटकता फिरता । 
प्रव भी मनीराम गया होगा, लेकिन बहुत थोडी देर के लिए 
गया होगा । जब एसे महोत्सव या सम्मेलन समाप्त होने को ्राते थे 
तो ब्रह्मलीन स्वामी श्चुकदेवानन्द जी कहा करते थे कि नौ नगद 
प्रच्छ तेरह उधार ग्रच्छे नहीं । किसी दुकानदार के यहाँ ग्राहक 
जाता वह्‌ कहता टै कि एक हजार का सौदादेदो एवं उधार 
लिख लो, दूसरा ग्राहक ्राकर कहता है कि पांच सौ का सौदा दे 





~ ~~ 
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दो नगद रूपया लेलो। इन दोनों ग्राहकों मे कौन ्रच्छा? 
नतिङ्चय ही नगद वाला ग्राहुक ्रच्छा | उधार की रकम मिलमभी 
सकती हे ग्रौर नहीं भौ मिल सकतो । 
ग्राजकल किरायेदार तौन वषं का किराया नहीं देते। भ्राज 
किसी छोटे ग्रादमो को दो बात कहुनी हो कही नहीं जा सकती । 
एक जवाना वह था जब गँवमे कोई चौकोदार ग्रा जाताथा 
तो तहलका मच जाता था। 
तोम कह रहा हं कि भजन मत करो । भजन करना ठीकदहे 
लेकिन भजन का भी कोई फल है । भगवान राम जब प्रयागराज 
मे ग्राये तो भरद्वाज सनि ने कहा- 
ग्राज्रु सुफल तपु तीरथ त्याग । 
आजु सुफल जप जोग विराग ॥ 
सफल सकल सुभ साधन साज । 
राम तुम्हहि भ्रवलोकत श्राजु ॥ 
हं राम म्रापका दशन करते ही भ्राज मेरा तप, तीथ सेवन 
ग्रोरत्याग सफल हौ गया। भ्राज मेरा जप, योग ओ्रोर वैराग्य 


सफल हो गया ग्रौर भ्राज मेरे सम्पण शुभ साधनों का समदाय 
भी सफल हो गया । 


इसके बाद प्रयाग मं इसी भ्राश्रम मे जब भरत भरद्राज श्राते 
हं तो भरद्राज कहते ह 
| सुनहु भरत हम मूठ न कटी 
उदासीन तापस बन रहीं ॥ 
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हे भरत ! सुनो हम भढ नहीं कहते, हम उदासीन है, तपस्वी 
हें ग्रौर वन में रहते हँ । 
तापस कोन होते हं ? जो जमन में गड़े रहते है । नदीं नहीं । 
एेसे समाधि लगाने वालों को ठम ग्रनेकों को जानते हैँ जो दुनिया 
को बेवक्रुफ वनाते हं । यह्‌ सव दोग है | 
भरद्वाज कते ह हम उदासीन हैँ किसी का पक्ष नहीं करते, 
तपस्वी हं किसी को मुंह देखी नहीं कहते ग्रौर वन में रहते है किसी 
से कोई प्रयोजन नहीं रखते- 
सब साधन कर सुफल सुहावा। 
लखन राम सिग्र दरसन पावा ॥ 
तहि फल कर फलु दरस तुम्हारा | 
सदिति प्रयाग सुभाग हमार ॥ 
सब साधनों का उत्तम फल हम लक्ष्मणजी, श्रीरामजी, श्रौर 
सीताजी का दशन प्राप्त हुश्रा। उस महान फल का परम फल 
तुम्हारा दशन हे । प्रयाग राज सहित हमारा बड़ा भाग्य हे। 
भरत तीथ राज प्रयाग से क्या मांगते है 
` मांगड भीख त्यागि निज ध्रम्‌ । 
आस्त कहं न करद कुकरम्‌ ॥ 
मं श्रपना धमं (न मांगने का क्षत्रिय धमं) त्याग कर भ्रापसे 
भीख मागता हं । श्रातं मनुष्य कौनसा कूकमं नहीं करता ? 
स्थन धरमन काम रुचि गत्ति न चहउ निरबान । 
जनम-जनम रति राम पद यह वरदान न श्रान ॥ 
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मुभे न प्रथं को इच्छाहै, नधम॑की,न कामकीग्रौरनर्ें 
मीक्न ही चाहता हूं । जन्म-जन्म मे मेरा श्री रामजी के चरणों में 
प्रम हो, बस यही वरदान माँगता हँ, दूसरा कुछ भी नहीं । 
भरत बचन सुनि माभ त्रिवेनी । 
भद्‌ मृदु बानी सूमंगल देनी ॥ 
भरतजी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सन्दर मंगल 
देने वाली कोमल वाणो हुई 
तात भरत तुम्ह सब्र विधि साध्‌ । 
राम चरण अनुराग श्रगाधू ॥ 
है तात भरत ! तुम सब प्रकार से साधुहो, क्योकि श्रीराम 
चन्द्र जी के चरणों में तुम्हारा श्रथाह प्रम है। 
साधु किसे कहते हे ? लोग हमारे लिये कहते हैँ बडे ऊचे दर्ज 
के साधु श्राय हँ, जिनके परमां निकेतन में श्राठसौ कमरे बनं 
हँ । एसे कहने वाले व समभने वाले बेवक्रुफ हैँ । जिन भगवान 
के रोम-रोम मे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड है, उनसे एकत्व करने चले 
हो श्रौर ग्राठ सौ कमरों म श्रास्था रखते हो तो बेवक्रुफ नहीं तो 
ग्रोर क्या? 
जो सपति सिव रावनहि दीन्ह दिये दस माथ । 
सोइ संपदा विभोषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ 
शिवजी ने जो सम्पत्ति रावण को दसो सिरोंकी बलि देने पर 
दी थी, वही सम्पत्ति श्री रधुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकूचते 
हए दी । 
३ 
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कटने का तात्पयं हं कि राम का भजन चछटता है तो छटने दो, 
लेकिन राम के भक्तो का संग मिलतादटैतो श्रवदय करो। भरत 
के जेसा राम भक्त कौनं होगा ? 
जड चेतन जग जीव घनेरे । जे चितए प्रथु जिन्ह प्ररु हेरे ॥ 
ते सब भए परम पद जोग । भरत दरस मेटा भव रोगू॥ 

भगवान राम ने जिन जड़ चेतनं वस्तुग्रों की ग्रोर देख लिया 
प्रथवा जिन वस्तुग्रों ने राम को देख लिया वे सब उसी क्षण परम 
पद के श्रधिकारी हो गये। परन्तु भरत के दरशन से तो उनका 
भव (जन्म मरण) रूपी रोग ही मिट गया भ्र्थात्‌ वे परम पद को 
प्राप्त हो गये । ॑ 

भरत सरिस को राम सनेही। 
जगु जप राम रामु जप जेही॥ 

भरत कौ तरह राम स्नेही कौन होगा, कारण जगत श्री राम 
को जपता है, लेकिन श्री राम भरत का जप करते हं । 

मतलब इसका यह्‌ है कि भजन चूटता है तो चुट, लेकिन राम 
भक्तों का संग न छोडो । 

जी वन मुक्त ब्रह्मपर चरित सुर्नाहि तजि ध्यान । 
कहते दै 

राम ब्रुलावा भेजिया दिया कवबीरा रोय । 
जोस॒खसाधुसगमे, सो बेकुण्ठना हौय॥ 


श्रगरं श्राप राम राज्य चाहते है घर को स्वगं बनाना चाहते 
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है, तो ब्रह्म महतं में उठकर साथ बैठकर भगवान को प्राथंना 
करो, साघु का, यानी राम भक्तोका संग करो। | 

हमारे ब्रह्मलीन स्वामी हीरानन्द जी एक उदाहरणं दिया 
करते थे । एकं सज्जन नै धन कमाने हेतु परदेदा जाने के पहले 
ग्रपनी स्त्री से कहा-देवी में परदेश जा रहा हूँ, मेरी श्रनुपस्थिति 
मे तुम्हारे मन मेंकोई विकार प्रजाये तो किसी सदाचारी 
महात्मा के पास चली जाना । 

एक बार उस देवीके मनमें खराबो पेदाहो गई । उसी 
समय उनको पति कौ बात यादं भ्रा गर्ह । जो ग्रपनेसे बड़ेके दिये 
हए उपदेश को याद रखते हँ वे कभी गदे मँ नहीं गिर॒ सकते । 
गाँव के बाहर एक सदाचारी साधु रहते थे, संध्या समय वह देवी 
उनके पास चली । महात्मा नेदूरसे स्त्रीकोभ्राते देखा तो 
संदेह हो गया कि इस ्रसमय में वह्‌ क्यों चली श्रा रही है ? जरूर 
इनका कोई गन्दा विचार होगा । वे शौच को जा रहे थे, हाथमें 
उनके मिरी को मलहेया यानो हंडिया थी, उसको उन्होने हाथ से 
पटक दिया ग्रौर पटकते ही वहु हंडिया टूट गई । 

ग्रव महात्मा जोरजोरसे रोने लग गये। वह्‌ स्त्री जब 
महात्मा के पास पहंचो तो महात्मा को रोते देख कर कारणा 
पूधा । तव महात्मा ने कहा, श्राज तक इस मलहेया के अ्रतिरिक्त 
मेरे गुह्य भ्रंग को किसी ने नहीं देखा था, भ्रव दूसरी मलहैया गप्त 
श्रंग को देखेगो, इससे बुरा ्रौर क्या होगा ? 

देवी ने कहा--महात्मा प्रापने मेरी ग्रांखे खोल दीं । श्राप दूसरी 
जड हंडिया को -ग्रपना गुप्त भ्रंग नहीं दिखाना चाहते श्रौर मेँ 
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चली हँ, पति की ्ननुपस्थिति में दूसरे पुरुष से ग्रपनो काम वासना 
पूरी करने । धिक्कार है मुभे । वस ॒वह देवी ्रपने धर वापस 
चली गई । 

इसी से कहा जाता है राम भक्तौका संग, साघु कासंग 
न छोडो । | 

तात स्वर्गं श्रपवर्गं सख धरिग्न तुला एक भ्रंग । 

तूल न ताहि सकल मिलि जो स्‌ख लव सतस ग ॥ 


मुद्टीगंज उत्सव, प्रयाग, ३ ०-१-७२ 





रामचरित से संगढन को शिश्चा 

समाज मे जो यह चाहता है कि हमारी कटी सब कोई करे, 
ह्म किसी की कटी नहीं करेगे तो वह समाज का संगठन नीं 
कर सकेगा । हमारे ब्रह्मलीन स्वामी श्री शुकदेवानन्द जी महाराज 
एक बात कहते थे- श्रा कल संसार के लोग ॒समभते हँ कि उद 
ग्रक्ल हमारे पास है, तथा म्राधी अ्रक्ल मे सब दुनिया हे! एसे 
लोग समाज मँ पूट डाल सकते हँ लेकिन गठन नहीं करा सकते । 

इस तरह के विचार जहाँ होगे उस जगह परिवार, समाज, 
देदा में संगठन नीं हो सकेगा । जिस घरमे या सम्प्रदाय मे चोरे 
का भ्रादर नहीं होता उस सम्प्रदायया घर का संग्न नहीहो 
पाएगा । 

भगवान श्री राम गुरु वरिष्ठ से कहते हँ 


यह्‌ सब सखा सुनहु मुनि मेरे । 
भए समर सागर कह बेरे ॥ 
कोन सखा ? कुच बंदर कख रीय ही तो सखा थे । विभी- 
षर लंका के राज्य को ग्रपना राज्य नहीं समता था! इसलिए 
भगवान राम को समपित करते हुए कहा- 
देरा कोष मन्दिर सम्पदा । 
देहु कृपाल कपिन्ह्‌ कुं मुदा ॥ 





"र 
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विभीषण ने कहा कि सब सम्पति बंदरोको देनेकी कृपा 
करे । 
नाव इव जाती है लेकिन बेडा नहीं इता । बेडा उसको 
कहते हँ जो बांसों को रस्सी से वाँधकर नदी मे छोड दिया जाता 
हे । बेडा पानी में इबता नहीं । मनुष्य शरीर बेडा हे। 
नरतन भव वारिधि कहु बेरो । 
सन्मुख मरत श्रनृग्रह मेरो॥ 


संसार मे जितनी भी लकडियां हँ चाहे उसके मूल में पानी 
दिया जाय या शाखाग्रं मे पानी दिया जाय, पानी देनेसेहीवे 
हरी रहती हँ 1 लकड़ी की रक्षा पानी से होती है, पानी से फलती 
दे, पानी से हरी होती है । पानी कहता है, तुम हमारे से भले ही 
हूर रहो लेकिन जब भी तुम हमारे पास श्राग्नोगी तो हम तुमको 
ग्रपने सर पर रखेगे । मतलब यह कि लकड़ी पानी पर तैरती हे 
इती नदीं । 

इस प्रकार भगवान विभीषण को कहते हैँ इतने दिनों तक 
मले ही रावण के पास रहें हो, लेकिन भ्राज तो तुम हमारे पास 
ग्रा गए हो। भगवान ने विभौषण को शरण मे ले लिया । इतना 
टी नही, विभीषण को लंकेड कहु कर संबोधन किया-- 
सुग्रोव कहता ह- | 
जानि न जाय निसाचर माया । 
काम रूप केहि कारन श्राया ॥ 


सुग्रीव ने बहुत तकं लगाया । भ्रपनी चलाने कौ कोरि की 
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लेकिन जो श्रपनी चलाना चाहेगा, वह संगठन नहीं कर सकेगा । 
सुग्रीव श्रागे कहता हे-- 
भेद हमार लेन सठ आवा । 
राखिअ बांधि मोहि अस भावा ॥ 
लेकिन भगवान कहते ह - 
सखा नीति तुम नीकि विचारो । 
तुमने म्रच्छा विचार किया है, लेकिन 
मम पन सरनागत भय हारी । 
जिनका ्राचरण सम होता है, वह॒ किसी के साधन मे भेद 
नहीं समता । प्राजकल ब्रह्य" के नीचे बात नहीं होती । सब 
नह्य हे ; चाह मलदोष हो चाहे विक्षेप दोष हो । 
तोता “सीताराम, सीतारामः रटता है, लेकिन बिल्ली ग्राती 
हे तोटेटंकरने लग जाताहै। इसी तरह मेँ ब्रहयह, मे ब्रह्य ह, 
कहने वालों पर जब विपत्ति ्राती है तो ब्रह्य कहना भूल जाते हैँ । 
फोजी को ट्‌ निग किस लिएदी जातीहे कि लडाई्मे काम 
ग्रावे | ब्रह्य ज्ञान का भ्रभ्यास किस लिए किया जाता है एवं जीव 
एवं परमात्मा का एकत्व किस लिए किया जाता है कि तुम्हारे 
पर कोई विपत्ति प्राव, प्रतिक्रलता श्रावे तो उन्हे याद करो । 
मनसूरने पूरा पूरा इरक कमाया 
दिलवर मे आपको आपमे दिलवर को पाया ॥ 
जब हक का कलमानौ के ज्वां पर लाया । 


पाबंद शहर ने काफिर उसे बनाया ॥ 
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रहा अनलहक शली पर भो नहीं माना । 
भरासान नहीं है वसले सनम कां पाना 
एदिल तू श्राशिक हज तो क्या घबड़ाना | 
टक इरके समस तबरेज ने कर दिखलाया । 
पठ कुम्बे इजनी मूदे को टाशमे लाया । 
खिचवा क खाल थस गुप्तौ ने भरवाया | 
र हक को श्रापसे जुदा नहीं बतलाया । 
प्राशिक होना है जीते जी मर जाना । 
पासान नहीं है वस्ले सनम का पाना । 


दिलो श्रौर दुनिया दोनों की हवस द्ृट जावे 
दिलवर का जलवा तभी दीद में ्रावे 


हां खुदी का नामोनिकशान गरुम हौ जावे। 
दुक रह जवेन हक कामेद मिट जावे 
निभय हो मुवित कहीं भ्राना रहै न जाना । 
भासान नहीं है वसले सनम का पाना 

ए दिल तु आरिक हप्र तो क्या घबड़ाना | 
दुनिया को अगर कत्ल करे घाटकी भ्रोद्छी है 
काटे जो श्रहुकार को समसीर उसे कहते है ॥ 
संसार कभी परा मिलता नहीं 

जितना मिलेगा वह्‌ ठह्रेगा नहीं । 

1 प्मात्सा कभी अधूरा मिलेगा नहीं 

मिलेग। तो कभी जाएगा नहीं । 
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जो कहता है मे इन्द्र हँ तोक्रिर कहौं उसकी । 
कन्जेमे हमेशा रहै तोकिर -उसे कहते हैँ । 
ग्राप इस पर विचार करकर देख लो । 
जो सास बहू से प्रपनी कही कराना चाहती है, वह्‌ सास बहू 
को बनेगी नहीं । जवान लड़के से पिता श्रपनी कही कराना चाहता 
हेतो पितापुत्र कौ बनेगी नहीं। पृत्र को कही करो तब पुत्रसे 
अपनी कही करावो तो वह॒ जरूर करेगा । 
भगवान कहते है-- 
-सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी । 
ममपन॒ सरनागत भयहारी॥ 
सुग्रीव तुमने टीक विचार कियाहै, लेकिन मेराप्रणतो 
रारणागत को ग्रभयदेना हे । 
सनकादिक पावती से कहते टै 
कहा हमार न सनेहु तब नारद कर उपदेश । 
अव भा भढ तुम्हार पन जारेड काम महेश ॥ 
ग्रब तुम्हारा प्रण शरूखा हो गया, कारण काम को तो महेश 
ने जला दिया । भ्राजकल विवाहं का मतलब ही होता है- भोग । 
हमारे ब्रह्मलीन स्वामी जी कहा करते थे-विवाह का मतलब 
धमंपत्नी है, भोगपत्नी नहीं । विवाह संस्कार होता है ५ 
बनाने के लिए, भोगपत्नी बनाने के लिए नहीं । 
सनकादिक जो सदा ब्रह्य स्वरूप हं उनको पावती कहती है- 
तुम ठीक नहीं समभतं हो । 


प ॑ | मधु-संचयं 


सुनि बोली मुस्काइ भवानी । 
उचित कटेउ मुनिवर विज्ञानी ॥ 
तुम्हारे जानम राम्भरूने काम ग्रब जलाया हे, ग्रभौ तक 
कामी बने रह्‌ । 
हमरे जान सदा सिव जोगी । 
अज श्रनवद्य श्रकाम प्रभोगी ॥ 
प्रागे कहती है- 
तुम्ह जो कहा हरं जारेउ मारा । 
सोद अति बड अविवेक तुम्हारा ॥। 
यह बात उन सनकादिक से कटा जो कि 
ब्रह्मानंद सदा लवलीना 
देखत बालक बहुकालीना ॥ 
जव सनकादिक भगवान का दर्शन करने जाते हं तो भ्रासन 
देकर भगवान कहते ह-- 
आज धन्य मै सुनहु मुनीसा । 
तुम्हरे दरस जाइ प्रघ खीसा॥ 
बडे भाग पाडश्र सत्सगा। 
विनहि प्रया होहि भवभंगा॥ 
तुम्हं जो कहा हर जारेड मारा । 
सोद अति बड़ श्रविवेक तुम्हारा ॥ 
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माताग्रो, भाइयों, पिताग्रों, वृद्ध पुरुषो ! यह्‌ बडी काम कौ 
नात हे। जो सास श्रपनी कही बहू से कराना चाहतीटहैतो उस 
सास बहू कौ बनेगी नहीं । नाराज होने कौ बात नहीं । 
कौशल्या माता क्या कहती हँ-सीता बन मेँ कैसे रहेगी, जो 
बन्दरके चित्रको देख कर डर जाती हे। 
सिय बन बसिहि तात केहि भांति । 
चित्र लिखित कपि देखि डउराती ॥ 
कितना म्रादर सास कौशल्या बहू सीता का करती है। जब 
विवाह्‌ के बाद सीता भ्राती हे तो- 
नध्रु सप्रेम गोद बेठारी । बार बार हिय हरषि दुलारी ॥ 
ग्राज कल बहू म्राती हे तो सास कहती हे, बतंन मांजो, रोटी 
जनाग्रो, कपड़ा धोग्रो । यह नहीं देखती कि इतना काम बहू कर 
खकेगी कि नहीं । 
भरत केसे भ्रपने पक्ष को सिद्ध करते है-- 
पितु सुरपुर सिय रामु बन, करन कह्हुं मोहि राज । 
यहिते जानेड मोर हित, के भ्रापन बड काज ॥ 
जो दुरमनों को श्रपना मित्र नहीं बना सकता, जो भादयों के 
मन को नहीं जीत सकता, वह्‌ संगठन कैसे करेगा । 
भरत राम से मिलने वन को चले। निषाद राजते सूना तो 
कटा-- 
समर मरन पुनि स॒रसरि तीरा। 
राभ काज छनभंगु सरीरा ॥ 
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बाद मे मालूम हो गया किये राम सखा हे। 
राम सखास्‌ नि स्यदन त्यागा । 
चले हरषि उमगत अनूरागा ॥ 
गां जाति गृह नाडं स्‌ नादं । 
कोन्ह जो हार्‌ माथ महि लाई ॥ 
करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ । 
मनँ लखन सन भेट भद्‌ प्रमु न हृदय समाई ॥ 
भटत भरत वाहि अति प्रीती ॥ 
ये वही निषाद राज हैँ जो कह रहे थ-- 
समर मरन पुनि सुरसरि तीरा । 
राम काज चछनभगुं सरीरा ॥ 
क्या यह्‌ हरिजन उद्धार नहीं हे। 
संगठन करनादहैतो रामके चरित्रसे करो। जो स्वयं सुख 
भोगना चाहता है वह संगठन नहीं कर स्केगा। राम क्या 
कहते हँ- 
जनमे एक सग सब भाई। 
भोजन सयन केलि लरकादं ॥ 
सग सग सब भए उद्ाहा। 
विमल बंस यह ्रनुचित एक्‌, । 
बंधु बिहाद्‌ बडेहि भ्रभिषेक्‌ ॥। 
यह बडी ही श्रनुचित वात दै कि छोटो को छोड़कर बड़ को राज्य 
दिया जाता हे । 


व र क कक क क कक [णे 











रामचरित से संगठन की शिक्षा ४५ 


राम वनमेंथे लेकिन दिन रात भरत को ही सोचते थे। 

कंची किसी दर्जी को टोपी में नहीं रहती, बल्कि सुई टोपी में 
रहती हे । कंची काटकर टुकड़े टुकडे कर देती हँ इसलिए पैरों मे 
पड़ी रहती है । ओ्रौर सुई ट्कंडों को सिल कर एक कर देती है 
इसलिए सर परटोपीमे रहती हे । इस तरह जो संगठन करेगा 
वह्‌ सर माथे रहेगा भ्रोर जो परूट लेगा वह्‌ पैरो तले रहेगा । 


माघ मेला कैम्प, प्रयाग ३०-१-७३ 





दुःख मे भो अखण्ड प्रफएल्लित रहो 
हमारे श्रनुक्रूल संसार को हम सुख मान ते हुं । प्रतिक्रुल संसार 
को हम दख मानते हैँ । संसार का मतलब श्राप लोग समभ ल॑ । 
किसी मास्टर से या समभदार विद्यार्थी से प्छ कि एक बटे पांच 
एवं पाँच बटे पचीस मे वड़ा कौन ग्रौर छोटा कौन ? तो वह करेंगे 
कि बराबर ह। | 
मै इस समय हाई कोटे के नगर में व्याख्यान दे रहा हँ । 
` इन्नाहाबाद मेँ हार्ईकोटं है । मे उदारता से कहं सकता हँ कि भारत 
के सबसे बड़े व्यक्ति तीनों प्रधान मंत्री यहाँके हुए हं । जवाहर 
लाल नेहरू यहीं के थे, लाल बहादुर शास्त्री यहींके थे, इंदिरा 
गाँधी यहीं को हं । 
ग्रनेक मातां कहती हं कि भारतवषं मे नारी का मूल्य बहुत 
कम है । यहु बिल्कुल बेसमभी की बात है । वह कैसे ? लडाई 
भागड मे कौन जीता-दुर्गा। ग्रन्न सप्लाई मे प्रन्नपूर्णां जीती । 
विद्या मेँ सरस्वती जीती । धन मे लक्ष्मी जीती । तब भी ये माताएं 
कहें कि इनकी इज्जत कम है तो इनके भाग पटे हँ । इतने बड़े 
करपात्री जी महाराज शीष॑ग्रासन करते हुए प्री दुर्गा सप्तसती 
का पाठ करते हे, वह्‌ हमने श्रांखों से देखा हे । 
हमने पहले कहा है कि इंद्रियों के श्रनुकरूल संसार को सुख 
कहा गया हे । ५/२५ को संसार समभ लो । १।५ को इद्रियां 
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समभ लो । ग्राप लोगों के कहने के मुताविक संसार एवं इन्द्रियां 
बराबर हुए कारण १/५ एवं ५।२५ बराबर हें । 
स्वगं मर्त्येव पाताले यत्‌ किन्चित्‌ चराचरम्‌ 
सवच पंचभोक्तिदयम्‌ षष्टम्‌ किचित्‌ न ह्यते । 
चाहे स्वगं मे चले जाग्रो, चाहे पाताल म चले जाग्रो, चाहे 
मृत्यु के गोद मे चले जाश्रो सब जगह पाँच इंद्रियो के भोग हं । 
 जाडेमें जिस कम्बल कोभ्राप लादेवेठे हं जेष्ठ की लपट 
मे वही कम्बल प्रतिक्रुल हो जाता है। धर्मशास्त्रं मे एवं नीति में 
लिखा हे कि घर की रोभा स्त्री ह । विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा । 
घर कौ विशेषता स्त्रीसेहै। वही स्त्री यदि सन्यासी केघरमें 
रातमें मिल जाय तब ? क्या यह्‌ ठीक ह? नहीं। सन्यासी के 
लिए स्त्री प्रतिक्रुल है । गृहस्थ के लिए भ्रनुक्रूल है । 
इलाहाबाद में बहुत लोग दैवी सम्पद मंडल की प्रार्थना करते 
हं । प्राथेना में जो दस नियम कटे जाते हैँ उसमे तीसरा नियम है- 
अ्रखण्ड प्रफुल्लित रहो दुःख मे भी । सुख मे या दुख मे ? द्ख में । 
हमारे स्वामी धर्मानन्द जी ने विवेक की बात कही । यह्‌ मेरा स्वभाव 
हे कि पूवं का महापुरुष जो कुछ बोल जाता है उसका जै प्रति- 
पादन करता हँ । | 
विवेक का स्पष्टीकरण समभो । हमारे ब्रह्मलीन स्वामी जी 
महाराज बहुत सी बाते कहा करते थे। उन बातों को भै याद 
दिलाता हं । जीवं मे म्ननेक प्रकार की शक्तियाँ ह । री पिद्छाडी ` 
से चलता है। जल की धारा के विपरीत म्ली चलती हे । रो 
क्या चज विवेक हे? उदाहरण से बात समभे श्रा जायेगी । 
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हंस भी सफेद होता है, बगुला भी सफेद होता ठे । द्धमेंहंसकी 
चोच डालदो, बगला कभी डालदो। जिसका चोचसे दुध 
एवं पानी स्रलग ्रलग हो जाय उको क्या कटोगे ? हंस । जिसके 
चोंचसे दघ पानी ग्रलगन हौ सके वह भलेही हसकेरंगका 
हो, लेकिन वह हं बगला । 
विवेकी पुरुष भी उसी को कहते हँ जो दुख-मुख, सत्‌-ग्रसतु, 
हानि-लाम को श्रलग प्रलग करदे) दूसरा उदाहरण सुनो । 
मिरी श्रौर शक्कर एक मे मिलादो, एवं तुमसे कहा जाय कि 
ग्रलग श्रलगकरोतो क्या कर सकोगे ? मनुष्य नहीं कर सकता 
चीटी कर सकती है । भिन्न-मिरन जीवों मे भिन्न-भिन्न शक्तियाँ 
ह । इसी तण्ट विवेको पुरुष मे शक्ति टै कि वह्‌ दुख-सुख, सत्‌- 
ग्रसत्‌ श्रादि को श्रलग करद । 
जड चेतन गुणा दोष मय विशव कीन्ट्‌ करतार । 
संत हंस गुण पय ल्हाहि परिहरि बारि विकार ॥ 
क्या मनुष्य मे भी हंस होते हे ? हाँ होते हँ । ्रयोध्या काण्ड 
का उपसंहार करते हए गोस्वामी जी ने लिखाटै कि ब्रह्मकी 
गलती का किसी ने सुधार कियादेतोभरतनेकियाहे। 
सगुन छीर श्रवगुन जलजाता । 
मिले रचहि परपंच विधाता ॥ 
भरत हंस रवि वंश तडागा। 
जनम कीन्ह गण दोष विभागा॥ 
सब की सम्मति थी भरत को राज्य मिलं। पिताकीम्राज्ञा 
गुरु की ्रज्ञाथी ही। कैकेयी ने तो बरदान ही माग लियाथा। 
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जब राम वन को चलं गये वशिष्ठने कहा कि पिता तुमको 
राज्यदेनेको कह गये हैँ स्वीकार करलो लेकिन उन्होंने नहीं 
स्वाकार किया । 

एक बार अ्रखवारमे निकला कि सुभाषचन्द्र बोस ग्रमुक 
दिन भ्रमुक समय दिल्ली के लाल किलं पर भण्डा फहरायेगे । मँ 
उस दिन दित्ली मे था। कमसे कम श्राठ लाख श्रादमी उस समय 
उपस्थित थे । उस समय सुभाष बोस नहीं म्राये, एवं पंडित नेहरू 
को भण्डा फह्राने को कहा गया । संयोग से सुभाष बोस श्रा जाते 
तो पंडित नेहरू क्या करते ? तो सुभाष बोस को ्रागे करते एवं 
पडत नेहरू पीले टो जाते । 

इस प्रकार भरत ने कहा राम नहीं हँ इसीलिए मेँ राज्य कर 
रहा हं नहीं तो- 

पितु सुरपुर सिय राम वन करन कहु मोहि राज । 
यहिते जानउ मोर हित कौ आपन बड़काज ॥ 
मोहि राज हठ देहियउ जबही । 
रसा रसातल जाहिश्र तबही ॥ 

एक बात ह । दस लाख रुपया घर म रख सकते हो, लेकिन 
दस सेर श्रफीम नहीं रख सकते । ठेका मिल जाय तो जरूर रख 
सकते हो । जिस वस्तु पर प्रतिबन्ध हो, लेकिन सरकार की तरफ 
से ठेका हो तो वह्‌ वस्तु रखी जा सकती है । भरत ने कहा राज्य 
करना देतो ठेका मिलना चाहिए । 


जिस लंका को रावण ते रखा उसी लंका को विभीषणनेभी 


रखा । लेकिन भगवान से ठेका ले कर रखा । 
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देश कोस मंदिर सम्पदा । देहु कपिन्ह्‌ करहुं नाथ मुदा । 

विभोष कहते हैँ देश यानी लंका मन्दिर यानी महल को 
यानी धन दौलत सब बन्दरों कोदेदो। लेकिन भगवाननेक्या 
कृहा † 
तोर कोष गृह मोर सब सत्य वचन सुनु ्रात। 
भरत दसा सुमिरत सोहि निमिष कत्प सम जात ॥। 

तुम्हारा कोष हमारा ही हे । 

ससार को रखना खराब नहीं है । लेकिन भगवानसे ठेका 
लेकर रखो । ठेका लेकर रखोगे तो कोई नहीं पकड़ेगा । इसका 
मतलब है कि विवेक से हम ग्रपने हितकौ बात सोचे । 

विचार करो किससारी सुख तुम्हारा हितैषीटेयाससारी 
दुख ? भगवान कुन्ती से कहते दं कि वरदान माग लो । कुन्ती 
कहती है कि हम यही वरदान मांगते हँ कि हमको दुख मिले । 

इमानदारी से बताप्नो कि जब संसारी दख प्राते हँ तव 
भगवान का ज्यादा स्मरण होतादैयास'सारी सुख भ्राने पर ? 
्रज्ञानिक तरीके से विचार करो कि कुम्हार घड़ा तो बनाए 
लेकिन इसके उपर हाथ की ठोकर न लगे तो बडा कैसे बनेगा ! 
एक हाथ घडे के भीतर सहारा दिये रहता है दूसरे हाथ से उपर 
से पीटा जाता है । देखने वाले ऊपर से पटने वाले हाथ कोटी 
देखते है, ल किन भीतर सहारे वाल हाथ को नहीं देखते । 

प्रार्थनाः मे कहा जाता ह श्रखण्ड प्रफुल्लित रहो दुख मे भो ।' 
जव भी तुम पर दख ग्रावे तो यह निश्वय समो कि भगवान 
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तुमको ठोकर लगा रहे हं इसके बाद ही तुमको श्रव्यं सुख 
मिलगा। 

भगवान ने कहा है- 

यत्तदग्रेविषमिव परिणामे अमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ 
गीता १८।३७ 

वह्‌ सुख जो प्रथम साधन के म्रारम्भ काल मे यद्यपि विष के 
सदर भासता है, परन्तु परिणाम मे ्रमृत के तुल्य होता है, वह 
सुख भगवत्‌-विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हृश्रा सात्विक सुख 
कहा गया हे । 

ग्राज कितने युग बीत गये प्रहलाद को हृए ले किन भ्राज तक 
उनके गुण गाए जाते हँ । ल किन हिरण्यकश्यप को कोई नहीं 
याद करता । 
जब दो पहलवानों की करती होती हो, एवं दोनों के पिता 
ग्रखाडेमेवेठे होतो कुंती होते वक्त किसी भी पहलवान का 
पिता श्रखाडेमें जायेगा ? नहीं। ल किन जो पहलवान जीत 
जाएगा उसका पिता श्रखाडे में कदकर उसको गोद मेउटा 
ल गा। इसी प्रकार दृख श्रावे तो दूख को जीतकर विजय, प्राप्त 
कर लोतो उसी समय परम पिता परमात्मा क्रदकर तुमको गोद 
मेल लगा। 

मेने कुरती का उदाहरण इसलिए दिया कि मैने वचपन में 


बहुत कुरितं लड़ी हें, मुग्दर भी चलाए ₹। ्रब ता सब भ्रूल 
गया हू | 





| 


५२ मधू-संचय 
` किसी कवि ने कहा दै- 
भे सख को सुख कहे मानत है मन मोद । 
काल चबेना जगत का कुच मुख मै ओ कु गोद ॥ 
कान का सुख है चान्द, ग्रांख का सुख है रूप, त्वचा का सुख हे 
स्पशे, जिह्वा का सुख हे स्वाद, नासिका का सुख है गंघ । लड़के 


को माता पुचकारती रहती है, ल किन जब माता को नींद श्राती 
है, एवं बच्चा रोने लग जाय तो माता बच्चे को फटक देती है कि 


सोने ही नहीं देता । मेँ एेसे उदाहरण देता हं जिससे बात भ्रासानी 


से श्रोताग्रों के समभमेभ्रा जाय । शास्त्र के प्रमाणोंकी भी 
हमारे पास कमी नहीं हे, ल किन उन प्रमाणो से जल्दी समभ मे 
नहीं ्रायेगा । 


यदि सांसारिक सूख तुम्हारे सामने श्राएंगे तोवेभोगोंकी 
मरोर प्र रित करेगे । जब सांसारिक सुख तुम्हारे पास नहीं होगे 
तो भगवान का स्मरण होगा। भ्राज कल बडे श्रादमियों का 
ठाटंफेल क्यों होता है ? उनके पास सब तरह के वैभव होते हें 
लकिनतो भी लिप्सा बनी रहती हे । ग्रा्ाथी की विवाह में 
पचि लाख कै जेवर श्रा जाँयगे न प्राया तो बस हाटं फेल । 


प्रह्नाद के सामने दिक्कत म्राई, दुख भ्राये। लेकिन इन 
दिक्कतों के श्रा मेँ भगवान चि हुए थे । हिरण्यकश्यप प्रह्लाद 
ते पचता हे कि मेँ तुमको इतना कण्ट पह॑वा रहा हँ लेकिनतू 
मरता क्यों नहीं । प्रहलाद कहता टहै- 











दुःखमें भी अखण्ड प्रफुट्लित रहौ ५२ 


राम मरेतो हम मरे नहींतो मरे बलाय । 
अविनाक्ची की गोदमें मरान मारा जाय ॥ 


जब माता-पिता लाड मे छोटे बच्च को उपर उद्ालतं हँ तो 
नीचे श्रातें वक्त वह॒ बच्चा रोता हुभ्रा भ्राता या हँसता हुश्रा ? 
हंसता हरा ग्राता है । वह हँसता हुश्रा इसलिए भ्राता है कि वह 
समभता हे कि हमारे माता-पिता हमारी रक्षा के लिए हाथ 
लगाए हुए हँ । इसलिए ग्रापने हमको कितना भी कष्ट पहुंचाया 
लेकिन हमारे ्रापके सबके पिता रक्षाके लिए ्रपना हाथ 
लगाए रहते हैँ । 

सांसारिक सुख हितैषी नहीं है, लेकिन सांसारिक दुख हितकारी 
हे । म्राजकल तो दुख प्राता है तो भगवान से प्राथना की जाती 
कि यह दख क्रिसी दुर्मन पर पडे। हमारे पर न पड़ । ले किन 
भाई निश्चय जानो सांसारिकं दुख जो हे वह॒ सुख से मिधित हं 
एवं सुख भी दूख से मिधित हे । 

एक कवि ते कहा है- 


वह्‌ पथ क्या पथिक कुशलता क्या, 
जिस पथ मे विखरे शूल नहों। 
नाविक की धेयं परीक्षा क्या, 
यदि धारायें प्रतिकल न हों ॥ 


एेसे सैकड़ों घर होगे जहाँ गमियों में कलर लगाये जाते हे, 
सदियों मे हीटर लगाए जातेदहँ। ये घरमे परिवार में सुख 








,३। | मधु-संचय 
पहुंचाने के लिए लगाए जाते हँ लेकिन सुख के साथ दुखं मिश्रित 
देखो- 
पितु भ्रायसु भूषण बसन तात तजे रघुवीर । 
विस्मय हरष न हृदय कदु पह्रे बल्कलं चीर ॥ 
मन मुसुकाड्‌ भानुकुल भात्नु। 
राम सहज आनन्द निधान ॥ 
जननी दोष देहि जड़ जड । 
जिन गुरु साधु सभा नहि सेई ॥ 
सुन्‌ जननी सोड्‌ सुत बड़भागौ । 
जो पितु मातु वचन भ्रनुरागी ॥ 


भोज पत्र के कपडे पहन कर भगवान राम जंगल को निकल 


पड़ श्रौर कहते हँ बड़ा म्रानन्द हे । 
यह्‌ बताग्नो कि जव माता के गभ॑से श्राए तव भ्राप नंगे प्राये 
या कपड़ा पहन कर । नंगे म्राये। दुनिया से जाग्रोगे । तब नंगे 
जाग्रोगे । 
राम चरित्र रामके लिएनहींहै। तो किसके लिएहे? 
तुम रघुवीर चरन श्रनुरागौ । 
पृच्छ कथा जगत हित लागी ॥ 
राम कहते है हम श्राए नंगेथे जाएंगे नंगे। माता नेजो 
वल्कल वस्त्र भेजे है वे हमारे हित के लिए हँ हम इसको ही पहन 
बनको जायेगे हमारा हित उसी मंदहै जिससे पिताको दुख 


न हो । 





कुन्द ्कन्ययीिकयामयो क किक 


दुःखे मे भी अखण्ड प्रफुल्लित रहो ५१५ 


विवेकसेही हम दुख को सूख को, भलाई-बुराई को हित- 
ग्रनहित को सत्‌-प्रसत्‌ को पहचान सकते ह । 
विनु सत्सग विवेकं नहो । 
रामु कपा बिनुस्‌लभ न सोई ॥ 
अस विवेक जब देइ विधाता । 
जब तजि दोष गुणहि सन राता ॥ 


मुद्ध गंज उत्सव, प्रयाग, २६-१-७३ 


जाकी रही भावना जेसी 


वनी हई सडक पर चलने में सुविधा रहती है बनिस्पत इसके 
कि नई सडक बनाकर चला जाय। ग्रपनी तरफ से नई सड़क 
बनाकर चलने मे दिक्कत होगी, बनो हुई सडक पर चलने मे दिक्कत 
नहीं होगी । 

डोक्टर गोयल हमारे पुराने मित्रहूं। ये हमको जो कू 
मानते हों लेकिन हम इनको मित्र ही मानते हं । 

यदि कोई मन्त्र बोले- 

चक्षुस्‌ ्या अजायत ०००००००० ० 

चाहे ईग्लेण्ड से बोले, चाहे श्रमेरिका से बोले, चाहे जमनी 
से बोले, यानी विद्व के किसी भी कोने से बोले, चाहे मुसलमान 
बोले, चाहे इसाई बोले, चाहे हिन्द्र बोले, कोद फक नहीं । 

एसा श्रखबारों मे कभी नहीं निकला कि हिन्दुस्तान का सूयं 
दूसरा हो एवं म्रमेरिका का सूयं दूसरी तरह का निकला हो । 

गीता मे भगवान ने १३बें म्रध्याय के ३३बें श्लोक में कहा हं 
कि- “यथा प्रकारायत्येकः' एक ही सूर्यं प्रकाश करता है, 
ग्रमेरिका, दग्लैण्ड, जमंनी, फ़ान्स, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान कोर 
भी इस श्लोक को नहीं बदल सकता । 


यथां प्रकादायत्येकः कृस्स्तं 
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यह्‌ "कृत्स्नं" शब्द सम्पूणं के ्रथेमे हे। यह्‌ शब्द गीता में 
करई दफे श्राया हे। सम्पूणं जगत्‌ का मतलब केवल इलाहाबाद 
नहीं । 
` एक बात ग्रौर समभ लो, सूयं ग्रस्त नहीं होता, ग्रस्ताचल को 
जाता हे । जब सूयं ही म्रस्त नहीं होता तो सूये का प्रकाशक कैसे 
ग्रस्त हो जायगा ? नहीं होगा । 
गीता के १५ वें म्रध्याय के १२ वे इलोक मे लिखा हे- 
यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
ग्रादित्यमेजो प्रकाश है, चन्द्रमामे जो शीत दहे, ्रग्निमे जो 
तेज हे वह मेरा हे । 
मजो बात कहना चाहता था वह॒ यहदहै किएक दही सूयं 
सारे विव को प्रकारित करतादहै। चार श्ररब घडे जल के भरे 
रखे हो तो उसमें सूयं का प्रतिबिम्ब ग्रलग-्रलग पड़ेगा । तो यह्‌ 
एक ही सूये का अ्रलग-प्रलग प्रकाश हुश्रा। यदि उन चार श्ररब 
घडों मे श्रलग~ग्रलग रंगका जलहोतो उन घडोंमे जेसा रं 
होगा सूयं का प्रतिबिम्ब भी उसी रग का होगा । 
जाकी रही भावना जेसी । 
प्रभ मूरत देखी तिन तेसी ॥ 


हमारे गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य को हम जनरल 
मचन्ट की दूकान कहते हँ जिसमे सब सौदं मिल जाते हैँ । हम 
इन माताग्नों से कहते हैँ कि घर-घर- मे रामायण रखो । भाई- 





६5 मधु-संचयः 


भार्दमे भफगडा होतो रामायणसे निपटादो। राजा-प्रजाका 
भगडा हो तो रामायण से निपटा दो । 
जेठानी भोजपत्र का कपड़ा पहन कर वन जाय, ग्रौर देवरानी 
घरमे मौज करे तो फगड़ा श्रवद्य होगा? कौदात्या माता 
कहती द 
जो केवलु पितु आयसु ताता । 
तौ जनि जाहु जानि बड़ो माता । 


जो केवल पितानेघ्राज्ञा दीदहैतो पितासे बड़ी माताहै। 
पहले दुसरे शास्रं को देखकर रामायण देखो तो रहस्य समभ 
मे भ्रावे। मनु स्प्रतिमें लिखादैकि मातासे विमाता दस-गुनी 
वडी हे । पिता से माता दस-गुनो हे। इस तरह पहाडेसेपितासे 
विमाता सौगरूनी वड़ी हई । 

भई हम दरजा एक मेँ थे तवर ४० तक पहाड़ पदु थे । चालिस 
तक पीना, सवेया, देढा, श्रढेदया, ऊंठा, दुंचा, पंचा, उसके 
बाद ठंचा पठा हे । हमने यह भी पढ़ा हे कि जितने रूपयों का मन 
हो उतनेही भ्रानाका श्रढाई सेर मिलताटे। भ्राज कल के 
लड़कों को ते हिसाब पृष्टो तौ पूरे कागज में गुणा-भाग करगे 
तव जाकर बता पाणैगे, वह भो सहो हो जरूरी नहीं हे । 

म श्रापसे वता रहाथा किं कौशल्या माताने कहा कि 
यदि पिताने वन जाने कोकहादहै, तोम माता होकर तुमको 
मना करती ह श्रभर पिता-माता दोनों ने वन जाने को कटाहे 
तो बन सैकड़ों ्रयोध्या के समान ह : 
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जो केवल पितु ग्रायसु ताता । 
तौ जनि जाहु जानि बड़ माता ॥ 
जौ पितु मातु कहेउ बन जाना । 
तो कानन सत श्रवध समाना ॥ 
विषयान्तर न हो जाय, इसलिये, विषय पर भ्राता हूं । जिस 
घडे मे जैसा रंग होगा, वैसे ही रंग का सूयं दिखाई देगा, क्योकि 
सू एक है । इसी प्रकार भगवान भी एक हँ । श्रपनी-्रपनी 
धारणा के श्रनुसार परमात्मा प्रलग-्रलग तरह के दिखते हं । 
दुष्टों को ये काल-ूप दिखाई देते ह्‌ । 
चह को बिल्ली के दांत काल-रूप दिखाई देते हं, लेकिन 
बिल्ली के बच्चे कोवेही दांत सोफा सेटकी तरह खरुलायम 
दिखाई पडते हँ । बिल्ली के मुँह मे चूहा पहुंच जाय, बच नहीं 
पाएगा । लेकिन बिल्ली का बच्चा.चला जाय तो कु भी नहीं 
बिगड़गा । क्या बिल्ली पक्षपात करती है? नहीं! भगवान 
कहते हं : 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द ष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजलत्ति तु मां भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
गोता ६।२८ 
जो मुभे जेसा भजता दै, मैभोउसे वेसा ही दीखताहं। मे 
भूतो मे समभाव से व्यापक हूं, न कोद मेरा प्रियहे न भ्रप्रियहै। 
विल्ली के बच्चे से कहा जाय कि डाक्टर गोयल से डाक्टरी 
पटो तो क्या पढेगा ? उससे कहो बान्न॒ विदवम्भर नाथ ्रग्रवाल 


६० मधु-संनय 
वकालत पास क्यिहृए है, तुम भी वकालत पटो, तो पदेगा ? 
बिल्ली का बच्चा उाक्टरी भी नहीं पदेगा एवं वकालत भी नहीं 
पदृगा । वह्‌ क्या पदेगा ? वह्‌ पदेगा-म्याॐ । सीधी-साधी भाषा 
हे --म्याङॐ । म्याॐं के म्रलावा वह्‌ बिल्ली का बच्चा कुं नहीं 
बोलेगा । म्याॐ का मनलब क्या है? बिल्ली के बच्चैकीमांँंका 
नाम हे- म्या । 

सुनु मनि तोहि कहउ सहरोसा । 

भजह मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 

यह्‌ हमने सकल भरोसा शब्द की व्याख्या मे ऊपर की बातं 
वताद्‌ । 
प्राप सभे बताश्रो कि संसार मे एेसा कोन हैजो दूसरे के श्रपराध 

की सजा स्वयं भोगता हो। गलती नारदने की लेकिन सजा 
भगवान ने भोगी । दो वरदान तो दशरथनेकैकेयी कोदेनेको 
कहे थे, ल किन सजा भोगी भगवान्‌ राम ने। एेसा तुमको 
संसार में कौन मिलेगा । 

भस सुभाउ कहूं सुनडं न देखड । 

केहि खगेस रघुपति सम लेखडं ॥ 

उमा राम स्वभाव जेहि जाना) 

ताहि भजन तजि भावन राना 


भगवान्‌ के स्वभाव को जो समभ जायगा उसको उनके भजन 
के श्रतिरिक्त कोई चीज म्रच्छी नहीं लगेगी । 
तो मैं कह रहा था बिल्ली का बच्चा म्याऊ के ग्रलावा कुच 
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नहीं कटेगा । बच्चा माने भक्त । भक्त वही हे जो भगवान्‌ के 
ग्रलावा श्रन्य किसी को समभता ही नहीं है, जानता ही नहीं हे । 
नारद कहते ह 
तब विवाह मै चाहं कीन्हा । 
प्रभु केहि कारण करे न दीन्हा ॥ 
नारद तो विवाह करना चाहते थे, उनको विवाह करने नहीं 
दिया श्रौर शिव विवाह करना नहीं चाहते थे तो विवाह करने के 
लिए कहा-- 
प्रन बिनती मम सुनहु सिव जो मोपर निजनेहु । 
जाइ विवाह सेलजहि यह मोहि मगि देहु ॥ 
भगवान कहते ह-- 
सून मुनि तोहि कहउ सहरोसा 
भजह मोहि तजि सकल भरोसा । 
करहुं सदा तिनको रखवारी 
जिमि बालकहि राख महतारी ॥ 
सदा रखवारी" तो वह्‌ कर सकता है जो चौबीस घण्टा पहरा 
दतादहे। सदा वही हे जिसमें देशा भी कल्पित है, जिसमें वस्तु भी 
कल्पित हे, जिसमें काल भी कल्पित है । देहा, काल वस्तु तीनों 
इनके सत्ता के बिना नहीं ह । उसकी सत्ता सेही देश काल 
वस्तु हे । 
भगवान ने गीता मे कहा है- 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि वचार्जन । 
भविष्याणि च भूतानि मांतुवेद न कञ्चन ॥ 
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मै वतमान को जानता हँ, भविष्यत्‌ को जानता हू, भ्रूतकाल 


को भी जानता हूं । स्वप्न जो देखा जाता है, वह्‌ किसी वस्तु का ¦ 


देखा जाता है, एवं किसी काल में देखा जाता है एवं किसी देश 
मे देखा जाता है । तो स्वप्न में देश, काल, वस्तु तीनों मौजूद हैँ । 
जगने पर वे देश, काल, वस्तु तीनो ही नहीं रहते, ले किन स्वप्न 
म उन तीनों वस्तुग्रों को देखने वाला मौजूद रहता दै । वह्‌ देखने 
वाला जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों मे सदा रहता है । जो सदा 
रहता है वही रक्षा कर सकता दै । जो मोटरसे टकरा गयाभ्रौर 
उसके नीचे ग्राकर मर गया वह्‌ क्या रक्षा करेगा ? 
एक साधु मिटी से खेल रहा था । राजा कौ सवारी उधरसे 

निकली तो साधुको मिदटीसे खेलते हुए देखकर पृद्धा कि मिह 
से क्यो खेल रहे हो ? साघु ने कहा-म्द्रीसेदही पेदाहुप्रा था, 
एवं एक दिन स्द्रीमें ही मिल जाना हे, जिससे कि मद्री म मिल 
जाने की याद बनी रहे, इसलिये मिट्री से खेलता हूं 

आदमी का जिस्मक्यादहै जिस पर सेदा है जरह, 

मिटरीकौी यहद इमारत ओर मिह का मकां 

खून का गारा लगा है ईट जिसमे हदियां 

चन्द स्वासां पर खडारहै, यह्‌ स्याली श्रासमां 

काल कौ पुरजोर आधी जव इसे टकराएगी 

देख लेना यह इमारत खुदबघुद गिर॒ जाएगी ॥ 


यह शरीर भी सादे तीन तल्ले का मकान है । राजा साधु 
की बात से बड़ा प्रसन्न हृ्रा ग्रौर कहा जोइच्छाहो मांग लो। 





किक 
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साधु ने कहा-हम सधु हूं हमें कुछ नहीं चाहिए । राजा ने कहा-- 
ता भी कु मांग लो क्योकि हमारी इच्छा है । तब साघु ने कटा- - 
तुम्दं देनाहीदैतोजो हम मांगते हँ वह देग्रो- हम जहाँ चल 
वहां चलो, हम सोए तुम जगो, हम खार्णँ तुम भूखों मरो । 

राजा ने कहा- ये चीजंतो हमारे पास नहीं, साधुका 
कहने का तात्पयं था, हम सोए तुम जागो, यानी जीव सो जाता 
हेतो भी सुषप्ति का द्रष्टा मौजूद रहता हे । 

इस तरह बात नहीं समभ मे म्रातीतो उदाहरण केद्वारा 
समभो । दस जने सो रहं हो, कोई किसी नाम से पुकार रहा हो, 
वड़े भैया, बड़ भैया ।' सोने की नकल नहीं, वास्तव मे सच्ची 
निद्रामेहोतो भ्रक्सर होताहे किबडेभेयाही निद्रा सेजग 
जाते हं । वहजो सो रहाथा उसको ठोकरमारी उसके अन्दर 
जागने वाल ने, तो बडे भैया उठ वैठे । हम जहां जातें हँ वह्‌ 
हमारे साथ-साथ चलता हे । हम जब सोते हैँ तो वह जागता है । 

इसलिए हमने निवेदन किया कि भगवान्‌ सब का एक है, 
ले किन जिसको जेसी भावना हे, उसको उसी प्रकार प्रतीत होता 
हे । बिल्ली के दात ब्रह के लिये जल्लाद है, लेकिन बिल्ली के वच्चे 
के लिए सोफा सेट हूँ, यानी भक्त के लिये भगवान्‌ सब कुदं हे । 

मे दुनिया के लोगों से पचता हूँ तुमको भ्रांख की ज्यादा 
जरूरत है या पेट को ग्रथवा प्राण की । सब कहेंगे कि प्राणा की 
ज्यादा जरूरत हे । तुम्हं रंख कौ ज्यादा जरूरत है तो स्वामी 
शरनानन्दं जी महाराज बिना ग्रांख के जिन्दा हैँ कि नहीं । यदि 
तुम्हें नाक की, कान की, त्वचा की ज्यादा जरूरत हे तो, नकट, 
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बहरे, फालिज के मारे हए लोग जिन्दा ह कि नहीं । मतलव यह्‌ 
हे कि विना श्रांख, कान, नाक, जिह्‌.वा, त्वचा के जोवित रहा जा 
सकता हे, ले किन विना प्राण के जीवित नहीं रहा जा सकता । 
यह्‌ किसी पागल ने थोड़ी कहा हं 

मागह भूमि धेनु धन कोसा। 

सर्बस देडं आजु सहरोसा ॥ 

देह प्राण ते त्रिय कदु नाहीं । 

सोडउ मुनि देडं निमिष एक माहीं ॥ 

सब सृत प्रिय मोहि प्राण कि नाद्‌ । 

राम देत नहि बनईइ गोसाइ्‌ ॥ 


ग्राजकल पिता कहता है सुभे पृत्र बहुत प्यारादटे, स्त्री 
कहती है मुभे पति बहुत प्यारा दे, पति कहता हे मुभे स्त्री बहत 
प्यारी है । लेकिन दूनिया से पृष्टो पिताकोपृत्र प्यारादहे,स्तरी 
को पति प्यारादहे, पत्तिको स्वरी प्यारीदहेया श्रपनी श्रात्मा 
प्यारी दहे, 

यदि प्राणा निकल जाय तो लड़का प्यारा कि नही ? यह्‌ 
सम्प्रदाय की बात नही हे। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई को बात 


नही है, यह तो विवेक दृष्टिहेकि प्राण देतो लड़का प्याराहै। 


ग्राज कल लोग कहतं हँ कि स्वामी जी हम गृहस्थी के चक्र 
से भुक्त हो गए हैँ । हमने एक से पृछा केसे मुक्त टो गए ? तो कहा, 
हमने चारों लड़कों को चार मकान बना दिए, चार मोटर दिला 
दीं, मकान ग्रौर कमरे खुब सजा दिये, चार-चार सेट सोफा सेट 
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दे दिए । भोजन के समय श्राठ-ग्रार कटोरियों मे सब्जी श्रा 
जाती हे। 
3" ५७ ~. | 2५ 
म कहता हू, तुमने लड़को को, इन्द्रियों के सुख का साधन दं 
दियाहे तो वे लड़के नकं को जाएंगे या परमात्मा की प्राप्तिमें 


न 


लगे'गे | 
पाचों इन्द्रियों मेँ ऊँसनेसे जीव को चो रासी लक्ष योनियां 
मिलती हैँ । एक योनि में फंस गया तो १६ लाख प्रस्सी हजार 
योनियां मिल गी । इन्द्रियों का सुख तुमने ग्रपने लिए रखा- 
इन्द्रियों का सुख तुमने लडके को दिया, इन्द्रियों का सुख तुमने 
स्त्री को दिया, इन्द्रियों का सुख तुमने मित्रे को दिया तो नकं 
जानेकीतेयारीकीया मोक्षकी? यह्‌ बड़ी ही कंडी बात हे । 
पाचों इन्द्रियों मे न फंसे इसके लिए जंगल में जाने की म्रावश्य- 
कता नही' हे । गीता मे भगवान ने इसका उपाय बताया है- 
परयल्न्रण्वन्स्पृराज्जिघ्न्नइनन्गच्छन्स्वप रवखन्‌ 
प्रलपन्विसुजन्गृह्णल्नुन्मिषन्निमिषन्तपि । 
गीता ५।८-६ 
देखो, सुनो, स्पशं करो संघो, खाग्रो, जाश्रो, सोग्रो, सवास लेग्रो, 
बोलो, छोडो, ग्रहण करो, भ्राँखे खोलो मीचो, सब काम करो 
लेकिन करते हए इनमे न फंसो यही तो तरीका हे । 
नेव किचित्करोमीति युवतो मन्येत तत्ववित्‌ ॥ 


तत्व को जानने वाला सांख्ययोगी इन सव कर्मो को जानते 
हए भो यह्‌ मानता है कि वह्‌ कख नहीं कर रहा है । 
५ 


गै 
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इस श्लोक मे "तत्व वित्‌" शब्द लगा हे । तत्ववित्‌ पुरुष एेसा 
व्यो मानता है कि वह्‌ कु नहीं कर रहा हे । तमोली के दूकान 
के शीरो के सामने कितने ही लोग गुजरते ह लेकिन किसी का 
फोटो नहीं राता । इसके विपरीत केमरे के सामने जो भी प्रायेगा 
उनकी फोटो खिच जायेगी, क्योकि उसमे फिल्म लगी हे । इसी 
तरह यह शरीरं है इसमे मन रूपी फिल्म हे जोकि विषयों में 
फसा रहता है । एवं जिस तरह तमोली के शीले के पीछे फिल्म न 
होने से फोटो नहीं भ्राती, उसी तरह जिन्होने मन भगवान 
को अर्पण करदियादहै, उन पर विषयोंकी छप नहीं पडती । 
क्योकि वहाँ मन दे ही नहीं। 
रत्नाकर स्तव गृहम्‌ गृहिणी च पदमा 
कि देवमस्ति भवते जगदीश्वराय 
श्राभीरि बाम नयनाऽहूत मानसाय 
दत्तम्‌ मनो यदुपते कृपया गृहाण ॥ 
हे भगवान, रत्नाकर समुद्रम तुम्हारा घर हे, लक्ष्मी श्राप 
ना चैर दबाती ह, गोपिकाभ्रों ने तिरी चितवन से तुम्हारे मन 
को ले लिया है, वह मन तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास टे वही 
ग्राप को देते हं। 
ग्राजकल कै जापानी वेदान्ती होते हैँ वे कहते हं इन्द्रियां - 
इन्द्रियों के भ्र्थो मे बतं रही है, हम तो द्रष्टा हं द्रष्टा । 
हम कहते है - दृष्टा नहीं ्रष्टा हँ । एक दृष्टान्त याद ग्रा 
गया । पति पत्नौ घरमेसोरहेथे किचोर धुसश्राए। स्तरीने 
कहा--चोर प्रा गए हं । | 
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पति ने कहा-^हम देख रहे हैः 

स्त्री बोली--सेघ लगा रहे हैः 

पति ने उत्तर दिया-'हम देख रहे हैँ ।' 

स्त्री बोली-- "बक्सा तोड़ रहे हैः 

पति ने कहा- हम देख रहे हैँ 

पत्नो बोली--जेवर कौ पेटी निकाल लिए है 

पति ने कहा- हम देख रहे हँ " .. 

पत्ती क्रोध से बोली --'लेकर चले गये 

पति ने कहा-- "हम देख रहे हैः 

स्त्री ने कहा तुम्हारे देखने में म्राग लग जाय । चोर चोरी 
करले गये, तोभीतुम देख ही रहे हो । 

इसी प्रकार वे वेदान्त के दृष्टा-भ्रष्टाहं। दृष्टा कैसे होने 
चाहिए, उनका दृष्टान्त देता हूं । मे उस जमाने को जानता ह 
जव बेल की गाडियां चलती थीं। उन गाडियों मे पचास-पचास 
मन बोभा लादता था । सुबह गाडियां खोली जाती थीं एवं गाडी- 
वान बेलों को बाएं तरफ चलाना शुरू कर देता था। जब बैल 
स्वाभाविक ही बाएं तरफ चलने लग जाते थे तो गाड़ीवान गाडी 
परसो जाता था। यह्‌ दृष्टान्त है ष्टाः का । 

ष्टा उसी समय कहा जा सकता है जब बेल रूपी इद्रियां 
ग्रपने-ग्रपने स्वभाव में बरत रही हों । 

भगवान सब मे एक ह, ह्म यह्‌ समभ कर संसार में रहे, 
द्ष्टाका कच्रव्य हे इन्द्रियों को ग्रपना-प्रपना विषय दे, लेकिन 
उसमे मन सम्मिलित न हो । 


माघ मेला केम्प, प्रयाग २६-१-७३ 
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पांच हजार वषं पहिले ऋषिलोग हमारे हित की बात कट्‌ 
गये । उन्होने कहा कि मिलकर सत्संग करनेमें बडा लाभहै। जो 
भजन नहीं करते उनकी बात तो छोडो, लेकिन जो लोग भजन 
करते ह, उनके लिए, इमानदारी से बताग्रो कि उन्हे नींद के भोके 
ग्रातेहे किनहीं? क्याकटा? श्रातेदहँ। तो मालूम होता 
हमारी बात ठीक हे । 

लेकिन क्या इस वक्त भी नीदभ्रा रही है ? नहीं श्रा रही है । 
एकवार ब्रह्मलीन स्वामी जी ने १० ऊचे दर्ज के साधु महात्माग्रो 
को कहा कि प्राज हम ध्यान कराणँगे। उसमे एक हम भी थे । 
दमने कहा कि स्वामी जी हमको तो प्राप छोड । कारण हमने 
सोचा किध्यान मे यदि हमको नींद श्रागई तो लुटिया ही ड्व 
जायेगी, क्योकि हम ऊँचे दजं के महात्मा समभे जाते है । 

१० जने जो ध्यान करने बेठे तो सव ऊचे दर्ज क भे, उनके 
नाम नहीं बतारगे, नहीं तो पोल खुल जायगी । हमने स्वामी जी 
से कठा कि हम डंडा हाथ में लिए रहेगे, जिसको भी नींद ग्राएगी 
उसके सरमे थोडा-सा डंडा टकरा देगेँ । मँ ठीक कहता हे, १० 
जनोमं€ जने ध्यानम बेठेथे मैँङंडाहाथमेलियेथा। उन 
& जनां मेंठ्जनोंको नींद की भपकी श्रा गयी श्रौर हमने उनको 
डंडा लगा दिया | 
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ग्राज से पांच हजार वषं पहले महषि वेद व्यास ने लिखा संघे 

शक्तिः कलौयुगे -- कलयुग के माने : 
तामस बहुत रजोगण थोडा । 
कलि प्रभाव विरोध चहं ्रोरा ॥ 

ग्राजकल यह बात हे कि नहीं ? 

सच-सच बताग्रो नोट गिनने मे नीद श्रातीहि या नहीं? नहीं 
ग्राती । क्योकि कि उसके गिनने म मन लगा रहता है । दस जने 
वेठकर जहां सत्संग करते हों वहाँ भी नींद नहीं म्राएगी । 

मे एक उदाहरण दे रहा हं । तेल का चिराग एक जल रहा 
हो उसके नीचे ्रधेरा होगा किं नहीं ? जहाँ पचीस, तीस, चालिस, 
पचास चिराग एक साथ जलतो हों वहाँ ग्रधेरा नहीं होगा । इसी 
प्रकार वतमान समय में ग्रनेक व्यक्ति बैठ कर जहाँ सत्संग करते 
हँ वहाँ नींद नहीं म्राती। महपि वेदव्यास ने जो बात लिखी थी 
उसका उदाहरण मैने देदिया | 

जर्हां सत्संग की रुचि हौ, दस जने बेठकर जहां सत्संग करते 
हो, वहाँ निद्रादेवी नहीं रहती । भगवान राम ने श्रपनी प्रजाच्रो 
से कहा : 

“जीवन मुवत ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान 

ध्यान करते मे कई क्लास पास करने डते ह, पहले यम करो 
फिर नियम करो, प्राणायाम करो श्रादि तब जाकर ध्यान लगेगा ) 
लेकिन कोई श्रच्छा प्रवचन करनेवाला हो तो यह्‌ इन्तजारी 
रहती है कि श्रव क्या निकलता है, श्रागे क्या बात श्राएगी, रव 





७० मधु-संचय 


कौनसा प्रसंग चलेगा भ्रादि । इस तरह नींद नहीं म्राएगी । म्रनेक 


जने मिलकर सत्संग करते हँ तो चित्त समाहित होता हे । 
एक माता ने अ्रपने लड़के से कहा कि बाजार से एक रुपये का 


घी लेश्राग्रो । यह्‌ उस समय की बात है जब एक रुपये का सवा- 
सेर॒धघी मिलता था । हमारे बचपन में सबसे पहले जब मेनपुरी मं 
सम्मेलन किया थातो उस समय एक रूपये का बीस द्र्याक घी 
मिलता था । वह लडका घी लेते चला । जेष्ठ का महीना था । 


उस समय घी पिघला हश्रा रहता था । जिस कटोरे में घी लाना 
था वह्‌ बेठकदार था । कटोरे मे सेर भर घौ म्रागया तो दूकान- 


दार ने कहा, पाव भर घी किसमे दं लड़के ने बैठकदार कटोरे 
को पलट कर कटोरी नुमा पेदेको दिखा कर कहा पावभर घी इसमे 
देदो। घरगयातो माँनेपृचा किबेटाएक रपयेमे घीक्या 
इतना ही मिला ? उसने कहा, नहीं मरौर भौ मिला हे, इतना कह 
कृर कटोरे को सीधा किया ग्रौर कहा इतना श्रौर दे । ्रब बताग्रो 
कितना घी रहा ? कु भी नहीं रहा । 

कह्ने का तात्पर्यं हे हिफाजत से बतंन रखो तब तो घी ठह्रेगा 
रथात श्रपनी श्वद्धा रूपी बतंन ठीक रक्लो, तब उसमे ज्ञान भक्ति 
रूपी घी ठहर सकेगा । 

हमारे स्वामी धर्मानन्द जी ने श्रपने प्रवचन म एक कथा कह्‌- 
कर बीच मे छोड दी क्योंकि वहु समते ह कि जुदा श्रपने श्राप 
उसको पूरा करेगा । 

एक लडकी वाले ने लडके वालेसे कहा कि हमारी बरात मे कोद 
रूढा न रावे ! लडके के बावा ने कहा वात तौ ठीक कटी, लेकिन 
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हमे चूपके से लेचलो । पेटी में बन्द कर-कर ले चलो । लड़के के 
नारात में वावा दलिपकर पहुंच गया वावा का ग्रथ समभ मे श्राया। 
नावाका मतलबहीदहै कि, जिसका किसी भी चीजमें नहो 
दावा | 
वावा होकर किसी चीजमेंदावा करतादहै तब यातो वह्‌ 
कुत्ता बनेगा या धन पर सांप बनेगा । एसा पुराणों मे लिखा हं । 
इसलिए लिखा है-- 
होय न विषय विराग भवन वसत भा चोथपन । 
हदय बहुत दुःख लाग जनम गयडउ हरि भगति बिनु ॥ 
बरबस राज पुर्ताहि नृप दीन्हा, 
नारि समेत गवन बन कीन्हा । 
लड़की वाले बारात में बरु को नहीं चाहते थे लेकिन वह्‌ पहंच 
हो गया। ब्दो काश्रादर करने के कारण भीष्म को इच्छा मृत्यु 
का वरदान मिला था | प्राजकल ब्रुढों का म्रादर कितना हे? 
ससुरारी पियारि लगी जबते । 
रिपु रूप कटस्ब भए तवबते ॥ 
सृत माने मात पितातब्र लों। 
ग्रबलानन दील नहीं जब लों ॥ 
म॑ ्रनगंल नहीं कह रहा हूं । दावा करना हो तो गोस्वामी 
वुलसोदास पर करो । जहाँ घर मं देवी जी श्रा गई तो कैसी अ्रम्मा 
ग्रौर कैसे बाबा ? मित्र लोग कृहुते हं तुमने ग्रपने पिताको 
इतना बढावा क्यों दे रखा हे ? 


७२ मधु-संचय 
लेकिन उन लोगों ने साहित्य को नहीं देखा । जिस समय 
भगवान राम को वनवास. होता है, वनवास होने के साथ-साथ 
लक्ष्मण राम के साथ-साथ चलने लगते हैँ तो लक्ष्मणा उर्मिला को 
कहते हसीता जी वन चल रही हँ तुम भी चलो। यह प्रसंग 
बाल्मीकि रामायण में प्राया है, उमिला कहती हे कि पति देवता 
यदि सुमित्रा नहीं होती तो तुम्हँ हम कहां मिलते । लक्ष्मणा जी की 
माकानामक्याथा, सुमित्रा" । 
लेकिन भ्राजकल क्या कहा जाता है ? इस बुदिया को कही 
हम नहीं करंगी । हमारो चुल्हो श्रलग रखो । श्रन्मल नहीं बोल 
रहा हं । १०/५ कौ कथा तो यहाँ की सुना सकता ह । लड़के 
प्रक्र कह देते हे, हमारी श्रम्मा को दूसरे घर कौ बिटिया श्नच्ी 
नहीं लगती । समय की रपतार ही यह्‌ है; क्या किया जाय ? 
उमिला कहती हैँ पति देवता, श्रम्मा ने क्या कहा हे ? 
जेहि न राम वन लहहि कलेसू । 
सृत सोई करहु यहै उपदेसू ॥ 
यह उपदेशा हे कि राम को किसी प्रकार वेदा न हो । यदितुम 
मुभे ग्रपने साथ लिए चलते हो श्रौर राम की सेवा का समयहो 
गया एवं उसी समय हमारा भी कोई काम हो गया तो उस तरफ 
भ्रापका ध्यान हो जायेगा एवं श्राप रामकीसेवा से वचित हो 
जाग्रोगे एवं इससे सास की राज्ञा की ग्रवहेलना हो जायगी । 
गृरु पितु मातु बन्धु सुर साई | 
सेदग्र सकल प्राण की नाई ॥ 


-- ~~~ ~~~ ~ 
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राम प्राणा प्रिय जीवन जीकै। 
स्वारथ रहित सखा सबही के 
ग्रस जीय जानि संगजनि जाहु! 
जीवन का लाभले लो। 
लडकी वालों ने कहा, तुम बुडढा साथ नहीं लाए, इसलिए 
बारात तो श्रच्छी ले श्राए,- लेकिन भांँवरे हम तब डालेंगे जब 
हमारे धर के नीचे बहने वाली नदी को दूध से बहा दो। दूध 
से नहीं बहा सकते तो लौटा ल जाभ्रौ म्रपने लल्लू को। लड़के का 
वाप श्रपने पिताक पासगया तो उसने कहा कि घवडाभ्रो 
नहीं । लडकी वालों को एक चिट्टी लिख देते हं । | 
लडके के बाप ने कहा, पिताजी बारात वापस चली जाएगी तो 
बड़ी बदनामी होगी, ग्रावरू चली जाएमी । वावान कहा, श्रावक 
तुम्हारी विल्कल नहीं जाएगी तुम उन लड़की वालों से कहो कि 
वह पानी वाली नदी जो बह रही है उसे पहले बन्द करो तो रम 
बादमे दूध की नदी बागे । जव लड्के वालों ने यहं बात 
कही तो लडकी वालों ने कहा, बारातमे जरूर कोई इदा म्रा 
गया है | 
कहने का तात्प यहु कि बड़ी सुन्दर वात स्वामी धर्मानन्द ने 
चेद थी उसके समर्थन मे बात कही जा रही है । उपदेशक लोग 
जव व्याख्यान देने वैसते हैँ ्रौर भगवान का ध्यान करते हतो 
अनक भाव पैदा होते ह । उनकी इच्छा होती है कि यह्‌ भौ की, 
एसा भी कहो, वैसा भी कहो । जसे कपड़े.की दूकान पर ग्राहकं 
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जाता है तो दुकानदार कहता है कि यह्‌ भी थान लो, यह धोती 
लो, कमोज का कपड़ा लो ्रादि-ग्रादि। प्राहक चक्कर में पड़ 
जाता हे, एसे हम लोग दृकानदार हैँ, श्रोता लोग ग्राहुक हु । 

एक गाव एेसा हे, जहाँ कोई महात्मा जाते हँ उनसे वे गांव 
वालं मन््र ले लेते हँ । जव भी जो कोई महात्मा जावे उन सबसे 
वे मन्त्र ले लें । एक सन्त ते गांव वालोंसे पंछा कि क्यों सबसे 
मन्त्र लेते हो तो कहा कि जव ये श्रपने श्राश्रम जागे तो कहने को 
हां जाएगा कि उस गाँव वाले सव हमारे चेला-चेली हो गए । 
लेकिन हम किसी के चेला-चेली नही हैँ । रुपया दो रूपया जाते 
वक्त विदाई टेनो पड़ती हे सो हम दे देते हं । 

एक साधक को ्रादत थी उस गाँवमे जो भो साधु महात्मा 
जाए उनसे धुले कि कोई साधन वताश्रो । एक बार एकं महात्मा 
गए तो साधक से पुष वेठे कि इक पहले भी किसी ने कोई 
साधन बताया ह कि नहीं । तो साधक ने बताया करई महात्मानो 
ने कई साधन बताए हँ डायरी मे सव लिखा है । महात्मा ने समभ 
लिया यह्‌ साधक केवल साधन ही पचने वाला हे करता धरता 
कृच नहीं । रिक्षा देने की दृष्टि से कहा कि तुमह साधन बताते ह 
लेकिन पहले एक फावडा नाश्नो । साधक फावडा ले श्राया । 


साधक ने समभा कि यह महात्मा बदिया है जो फावडाका 
साधन बताते हं । महात्मा ने कहा, हम ग्रच्छा पानौ चाहते हें 
इसलिए यह जमीन खोदो । साधक ने एक फुट जमीन खोद 
डाली । महात्मा ने कहा यह्‌ जमीन ग्रच्छी नहीं हे, दूसरी जगह 
खोदो । दरुपरो जगह खोदो तो कहा यह जमोन बलुही हे तीसरी 





जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान ७१ 


जगह खोदो । तीसरी जगह खोदा तो वहां ककड निकल भ्राया 
तो कहा चौथी जगह खोदो । चौथी जगह खोदा तो कहा यहां 
खारा पानी निकलेगा । इस तरह करई जगह खोदने को कहा तो 
साधक ने कहा, तुम बाबा हो या तुम्हारा दिमाग खराब हे । 
साधक ने कहा एक जगह खोदने से पानी प्रपते श्राप निकल 
ग्रावेगा । दस जगह खोदने पर पानी थोडे ही निकलेगा । पृथ्वी 
का ठेसा कौन सा भाग है जहां पानी नहीं हे । 
गुरु महाराज कहते थे - 
सव घट मेरा साया सूनी सेज न कोय | 
बलिहारी वह घटकी कि जा घट त्रगट होय ॥ 
मै राजस्थान को जानता हूं जहाँ तोन सौ फौट नीचे पानी 
है। भैएेसे गाँव को जानता हं जहाँ साठ फट नीचे पानी हे। 
हमीरपुर को भै जानता हँ जहाँ म॑ने व्याख्यान दिया है वहाँ १२५ 
हाथ नीचे पानी है। एसे ही जर्हा-नहां मचष्य शरीर हैँ वहाँ -वहां 
उसके शरन्दर भगवान हे । यदि एेसा न हो तो फिर यह्‌ वयो कहा 
जाताहे कि-- 
ईश्वरः सर्वभूताना हदयेऽन्ुन तिष्ठति । 


निसने डायरी मेँ श्रनेक साधनों को नोट कर रखा 


तो वह॒ साधक जिस 
था, उस महात्मा से कहता है कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई द, 
जगह-जगह खोदने से पानी 


एक जगह खोदो तो पानी निकलेगा 
नहीं निकलेगा । महात्मा बोले तुम नासम हो, सममते नहीं हो । 
एक ही साधन करो तो परमात्मा श्वद्व मिलेगा । 


७६ मधु-संचय 


अव म जन्मु सम्म हित हारा 
॑ को गुन दूषन करे विचारा ॥ 

गुर के वचन प्रतीति न जेही। 

सपनेहुं स.गम न सुख सिधि तेही ॥ 

जनम कोटि लगि रगड़ हमारी 

बरडं सम्भ नत रहं कृप्रारी॥ 
यह माँ पावती कौ बात हे। पावती को शम्भु मिले कि नहीं ? 
। जमीन खोदो, चाहं पथरीली हो चाह बलुही हौ एक जगह खोदने 
पर पानौ निकलेगा श्रवर्य, इस तरह एक ही साधन करते पर 
कभी न कभी भगवत प्राप्ति प्रवद्य होगी । 


महीग ज उत्सव, प्रयाग, २८-१-७३ 


सव॑भूतहिते रताः 


पहले भगवान का नाम लिया जाय । लोग पुच्छं वैठते हं कि 
पहले भगवान का नामक्यों लिया जाय? रेते लोगों सेमेरा 
निवेदन हे कि दाहिनी तरफ इकाई का एक लिखा हो एवं उसके 
बा तरफ द सन्य (०) लिखे हों उसकी कीमत कितनी होगी ? 
सिफं १ श्रौर यदि बाँए तरफ इकाई हो दाहिने तरफ गून्यहो तो 
जितने प्रधिक शून्य होगे उतनी ही ग्रधिक उसकी कीमस होगी । 
इसलिए भगवत नाम पहले लेकर काम किया जायतो वह्‌ काम 
सिदध होता हे। 


राम नाम एक श्रंक है, सब साधन है शून । 
प्रक गए सब शून्यदहै, भ्रंक रहै दशगून ॥ 
यह्‌ दैवी सम्पद मण्डल का कैम्प है । इसका मूल लक्षय हे 
सवभूत हिते रताः ।' यानी सबका हित चाहना । इसके विपरीत 
ग्राजकल सब लोग श्रपना ही हित चाहते हँ । चाहते हैँ कि हमारा 
हित हो, हमारी स्त्री का हित हो, हमारे बच्चों का हित हो। 
वास्तव मे विर्व मे दुःख ग्रौर प्रशान्त का यह्‌ प्रधान कारण हे। 
भगवान राम सबका हित चाहते थे । इसलिए जब वे वन सें 
गए तो सव पेड रामके हित के लिए फल देने लग गए, क्योंकि 
राम स्वयं सब भूतो के हित मे लगे रहते थे । 
सब तर फले राम हित लागी । 


७८ मधु-संचय 


जो समाज में रहकर केवल श्रपने शरीर की रक्षा के लिए कमं 
करता हे शास्त्र उसको मूर्दा बताते हं । श्वास चलने पर भी वह्‌ 
मूर्दा ही होता हे। 
छसो इक्कीस सहस है इवास इक दिन रात । 
सब लोहार की चाम सम बिनु हरि भजन बितात॥ 
यदि हरि भजन नहीं किया तो दिन रात इतने इवासौ का 
चलना लोहार की धोकनो की तरह प्राणहोन द । 
जिन हरि कथा हदय नहि ्रानी । 
जीवित शव समान ते प्रानी ॥ 
सदगुरु संशय रूपी सपं का नार करता हे । 
कर्णधार सद्गुरु हढ्‌ नावा । 
दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥ 
केर माने कान, धार माने पानी की धारा। यानी कानों में 
भगवान की कथा रूपी धार दोडी जाय कि संशय रूपी सपं निकल 
जाय । क्योकि 


संराय सपं ्रसेह मोहि ताता । 
जसे बिल मे पानी डालने से सपं बाहर निकल प्राता हे वेसेही 
कानों मे भगवान की कथा रूपी धारा डालने से संशय रूपी सपं 
जो कान रूपी बिल मे निवास करता हे बाहर निकल श्राताहे। 
कौन सा पानी छोडना चाहिए 

राम भगति जहं सुरसरि धारा। 

सरस्वती ब्रहया विचार प्रसारा॥ 





सवभूतहिते रताः ७९ 


विधि निषेधमय कलिमल हरनी । 
करम कथा रविनन्दनि वरनी॥ 
यही कमं भक्ति श्रौर ज्ञानरूपी पानीकी धारा कानोंमे 
छोडना चाहिए । 
भगवान को भक्ति गंगा है, ज्ञान सरस्वती है। एेसा करो, 
एसा न करो का निर्देरा जमुना देती है। इन तीनों नदियों का 
पानी डालना हे । 
संशय निकल जाने पर श्रन्तः करण निर्मल हो जाता हे। 
ग्रन्तः केरण शुद्ध न हो लेकिन बाहर कितना भी सुन्दर शरीर हो 
तो कोई लाम नहीं ्रथति बाहर की पैकिंग श्रच्छी हो श्रन्दर वस्तु 
खराबहो तो पैकिंग किस काम की। 
सूपनखा देखने में प्रति सुन्दरी थी लेकिन अन्दर कालिमा 
भरी थी । भगवान राम को जाकर कहती क्या हे ? 
तुम्ह्‌ सम पुरुष नमो सम नारी । 
यह सजोग विधि रचा विचारी ॥ 
तुम्हारा हमारा संयोग ब्रह्मा ने मिलाया है । 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं | 
देखेडं खोजि लोक तिह नाहीं ॥ 
तातं श्रब लगि रहिडं कुमारी । 
मनु माना कचु तुम्हहि निहारी ॥ 


प्रभु ने सोचा कि इनका ठेसा कहना बन्द कर दे इसलिए उसकी 
नाक काट कटवा कर कुरूप कर दिया । 


< | मधु-संचय 


कह्ने का तात्पयं है कि भगवान ने सवं भूतो के हित के लिए 
कायै किया। यदि सव सुखी होगेतोहम कैसे दुःखी रह सकते 
हं । किसी कविने कहा ट्‌ : 
खुदा अपने दीवानो की खुद वखुद करता है निगरानी । 
नया विस्तर नया मंजिल नया दाना नया पानी ॥ 
एक वेद्य ने हमको बताया कि हमारे लिए मोती पिष्टीका 
प्रयोग बीमारी के लिए हितकारी होगा। उस दिन कोड्‌ भक्त 
दान पात्र में मोती चढा गया । यह्‌ इसका प्रयोग है कि सव भरतो 
करी हित में वे ग्रनवरत रत दहं। 
जेहि विध सुखो होद सव लोगा । 
करहि कृपानिधि सोद संजोगा ॥ 
इसीलिए तो कहा टै । 
यब तर्‌ फले राम हित लागी। 
राम वन गये तो वन के जितने पेड थे राम के लिए उनमें सबमें 
ग्रपने श्राप फल लग गये । 
लेकिन श्राजकल लोग चाहते हँ हम सुखी हो, हमारी स्त्री 
एवं बच्चे सुखी हो जार्यै, हमारी दोनों श्रखे बरकरार रह, हमारा 
परलोक पवित्र हो जाय । तो भाई यह तो स्वहितं कौ बातदहो 
गई, परहित की बात नहीं हुई । 
ब्रह्मलीन स्वामी जी कहा करते थे, विगडा तो व्यवहार हे, 
परमार्थं कु नहीं बिगड़ा । इसलिए व्यवहार सुधारना दे । 
दो दल थे। प्रत्येक दल में दश-दश व्यक्तिथे। दोनों के 
मियो ने भ्राञुतोष भगवान की प्रराधना की । ग्रवढर दानी 


| 


सवेभूतहिते रताः ८१ 


भगवान ने खुश होकर दोनों को वरदान मांगने के लिए कहा । 
एक मुखिया ने मांगा कि हमारे पास जो सुख हे वह हमारे दल 
के € व्यक्तियों मे बांट दो। दुसरे मुखिया ने कटा कि हमारे दल 
के € व्यक्तियोंकेपासजो सुख हे वह॒ हमको दे दो । 

इसमे वास्तव मे कौन सुखी होगा ? वह्‌ मुखिया सुखी नहीं 
टो सकता है जिसकी भावना दूसरों का सुख छीन कर स्वयं सुखी 
होने को था, जवकि दल के € व्यवित दुःखी होगे तो मुखिया कैसे 
सुखी रह सकता है ? 

इसके विपरीत दूसरा मुखिया दल के सव लोगों को सुखी 
देखना चाहता था तो सव मिलकर मुखिया को दुःखी नहीं रहने 
दगे । दूसरा मुखिया सवे ईर्वर को देखता था । 

सीय राम मय सवजग जानी । 


जसे जेवर सोना मय, घडा मिटरी मय है वैसे जगत सीयराम मय 
काभावहे। 


याग, माघ मेला कैम्प, २८-१-७३ 


करहं सटा तिनको रखवारी 


हमारे पास से यदि एक रुपया गिर जायतो रोटी खानेमें 
मन नहीं लगेगा । माला फेरते समय यदि पतालग जायकि५ 
रुपये का नोट गिर गयादहेतो माला फेरने मे मन नहीं लगेगा । 
हम ५) रुपये के बराबर भी भगवान को महत्व नहीं देते । विवा- 
मित्र दशरथ से कहते हैँ कि राम को दे दो। दशरथ कहते ह-- 
मागहु भूमि धेनु धन कोसा। 
सर्वस देडं आजु सहरोसा ॥ 
१. माँगहु भूमि (सब भरमि मांग लेग्रो) 
२. धेनु (गंगासिह राजा ने जब लड़को को शादी को थी तो 
१० हजार गाए दी थी । म्रब २० हजार की साड़ी देते हे) 
३. धन कोसा (सब धन ले जाग्र) 
यह सब मैं ग्राज बडी खुशी से दें दंगा । 
देह प्रान ते प्रिय कच्कुं नाहीं, 
सोउ मुनि देडं निमिष एक माहीं ॥ 
लेकिन यहाँ ५) रूपये गिर गए तो दिन भर रोये । ५ माला 
करते थे नहीं फेरी तो उदासी नहीं म्राई लेकिन ५) रुपये खो जाने 
पर उदासी छा गई । 
यह्‌ देह कितनी प्यारी हे, इसको भी यै एक निमिष में दे दंगा 


लेकिन राम को छोड़ दो । 





करहुं सदा तिनकी रखवारी ८३ 


महाभारत के युद्ध मे दुर्योधन एवं श्र्जुन दोनों कृष्णा के पास 
जाते हं । भ्र्जन पैरों की तरफ खड़े होते हे । दुर्योधन सिर की 
तरफ खड़ा होता है । भगवान के नेच खुले । पहली निगाह प्रजन 
कौ तरफ गई । सिर को तरफ जो खड़ा होता हे उसको टेढ़ी नजर 
से देखा जा सकता है । भगवान कौ नजर जिसके प्रति टेढो हो 
गईं तो उसका क्या हाल होगा ? 
भरद्नाज सुनु जाहि जब होड विधाता बाम । 
घरि मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम ॥ 
बालकाण्ड १७५ 
भगवान ने कहा, हमारे लिये पाण्डव कौरव दोनों समान हे । एक 
तरफ नारायणी सेना हे, दूसरी तरफ मै नारायण हं जो कि भ्रस्त 
न द्भुने का प्रण किए हँ । जिसको जो ग्रावस्यकता हो मांग लो । 
प्र॑ये के लडके दुयोधन ने सोचा बिना भ्रस्त के कृष्ण कोलेनेसे 
क्था फायदा ८ यह्‌ नहीं समभा जो कुच नही करता वही सब कु 
करता हे। जो सब कुच करता हे वह कुं नहीं करता । 
सूयं उदय होने पर सूर्यं किसी से नही कहता कि सवेरा हो 
शया ट्‌, काम करो | सव ग्रपने श्राप काम पर लग जाते ह । इसी 
तरह चैतनमय की चेतनता से सब संसार कारय करता है| 
रजन नेकहाकिजो बचाहै वह्‌ हा बचा सकता हे । श्राप 
वच हैँ हमकोतो श्रापकी ही म्रावश्यकता है । 
राम मरे तो हम मरे नतहींतो मरे बलाय । 
अविनाशी कीगोद मेमरान मारा जाय। 


८४ मधु-सं चय 


“ल. 


जो भगवान की शरणमे रहता हे उसके लिये भगवान 
। 


(2114 


कते 
अस सञ्जनं मम उर बस कंसे । 
लोभी हदय बसे धन जंसे ॥ 
दोन बन्धु की नीयत को देखो । भगवान खुद संकट भ॑ पडकः 
म उनकी शरण मे जाने वाले को वचाते है । 
करहु सदा तिनकी रखवारी । 
भगवान इसलिये भर्जन के साथी बने, क्योकि कोई श्राच प्रावे 
तो भगवान पर श्रा जाय । उनके रारण प्राये भर्जन पर न 
ग्रा जाय । 
परज्ुराम प्राये तो राम ने समाज को बचाने के लिये सामने 
ग्राकर कहा कि मेने धनुष तोडा हे । 
भाई, भगवान को मख्य सम्ो, एवं माया को गौण समो । 


परमां श्रंक, १५-४-७२ 


भक्त कै भ्रभिमानक्ा ना भगवान करते हैँ 


जिस पुस्तक में भगवान राम का घर हौ उसका नाम 
रामायण । जिसमे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रृघ्न की बात हो 
उसका नाम चौपाई । जिसमे चारो वेदो को बात हो वह्‌ चौपाई | 
उस चौपाई मे से छानकर रखा गया वह्‌ दोहा, सोरठा, छन्द हये । 

एक सज्जन ने कहा कि रामायण पढ़ा करो । कुछ दिनों बाद 
मिले तो उन्होने बताया कि रामायण पदा जरूर, लेकिन कुद 
जची नहीं, कारण रामकोस्त्रीका हरण हुश्रा। रामएेसे रोये 
कि रीराम के पेडों से, कब्रूतरों से, हिरणों से पुष्छने लगे कि सीता 
कहँ है । रो रहे थे । सांसारिक मनुष्यों कौ तरह एक स्त्री सरले 
पर रो रहेथे। हमारी तो तीन स्त्रियां मर गई लेकिन हमतो 
राये नहीं । रब बताइये कि राम म्रच्छे कि हम प्रच्छ? 

एक दो पैसे के बाजीगर को करामात को कोद नहीं समभ 
सकता तो उस परम बाजीगर के बाजीगरी का तमाशा कौन 
समभ सकता है ? साक्षात गरुडं जी, पावती जी भी चक्कर मं 
पड़ गये, तो तुम्हारी कौन हस्ती हे ? 

बाजीगर के साथ जो जमरडा (लडका) होता है वह॒ बाजीगर 
कै प्रत्येक रहस्य को जानता है । इसी तरह जिनको भगवान पर 
विदवास है उनको मालूम है कि भगवान सीता के लिषए्‌ क्यो 
रोये ? यदि मान लिया जाय कि भगवान राम महारानी सीताम 
ग्रासक्त थे तो जब गवती सीता को उन्होने बाल्मीकि के ्रा्रम 
मे भेज दिया तो क्यों नहीं रोये ? 


८ ॑ मधु-संचय 


भगवान राम जब बनमे्राये तो सन्यासियों ने सोचा बड़ा 
ग्रच्छा हुभ्रा । उन्होने श्रपने पसन्द के पत्थर को गदृकर स्व्रोरूप 
दिया ग्रौर सोचा जिस पत्थर पर भगवान राम पैर लगा दंगे वह्‌ 
पत्थर स्त्री हो जायेगी ग्रौर हमे रोटी नहीं बनानी पड़ेगी । सबके 
भीतर यह कामना उत्पन्न हुई । भगवान ने विचार किया कि 
सन्यासियों के मनमें स्त्रीको कामना नहीं होनी चाहिये यदि 
कामना हो जाय दो उस सन्यासी के शरीर के टुकडे-टुकडे कर 
देना चाहिये । मेने मर्यादा की रक्षा करने के लिए भ्रवतार विया 
हे, तो मेरे ्रागमन से मर्यादा का नादा नहीं होना चाहिये। 
भगवान ने एेसा ही किया । 

नारद जी ने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा भने कामदेव 
को जीत लियाहै। दूसरे ही क्षण कहने लगते हँ, किस तरह 
बाला मिल जाय । भगवान ने नारद को बन्दर का स्वरूप दे 
दिया" लेकिन सिफं उस लड़की ने एवं शिव के दोनों गों ने यह 
रूप देखा । श्रौर किसी ने नारद का बन्दर का रूप नहीं देखा, 
हमारे भक्त की गलतियां दूर हो जाय, लेकिन समाज में इसकी 
बदनामी न हो । रामायण सिखाती है कि यदि हम सन्यासी दं 
तो हमारे मन में स्त्री की कामना नहीं होनी चाहिये । हम गृहस्थ 
हतो दूसरी स्त्री की तरफ हमारी दष्ट नहीं जानो चादिये । 

भगवान ने उन सन्यासियों के मनसेस्त्रीकीकामनाही दुर 
कर दी। 


परमाथं मरक, १५-२३-२० 





राम अतक बुद्धि मन वानी 


जो कोई संसार में श्रच्छा सिनेमा देखना चाहते है, उसको 
क्या उपाय करना चाहिये । कहीं तो दोष देते हैँ भगवान को कि 
गोमती को बाट्‌ ने लखनऊ भ्रौ जौनपुर में कितनी हानि कर 
दी । यह्‌ संसार हौ सिनेमा हे। यदि इस सिनेमा को ग्रच्छी तरह 
देखना चाहते हो, एवं इन सब विपत्तियों को संसार रूपी सिनेमा 
मे यदि नहीं देखना चाहते तो संत्सग करो, शास्र का श्रध्ययन 
करो । प्राप भगवान को दोष लगाते ह, यह गलत है । जिन्होने 
शास्त्र नहीं पठा, सत्संग नदीं किया, विज्ञान नहीं जाना वे हौ यह्‌ 
नात कहुंगे । 

एक मियां ने तरञ्रन को बेल को देखकर कहा कि श्रल्लाह्‌ 
कितने बेसमभहं कि छोटी सौ बेल में इतना बड़ा तरब्रून लगा 
दिया । प्रागे बड़ा सा बरगद का पेड देखा जिसमे छोटा बड़ का 
फल लगा था । उसको देखकर कहा कि ग्रल्लाह ने दूसरी सूखंता 
यह कौ किं इतने बड़े बेड मेँ इतने छोटे फल लगा दिए है । शोतल 
हवा लगी, पेड के नीचे मियां सो गया । सोने पर एक फल सर पर 
पड़ा तो कहने लगे कि ग्रल्लाह्‌ मिया बड ग्रच्छे हैँ कि इतना छोटा 
फल इस बड़ पेड मे लगाया, कहीं तरब्ज जैसा फल लगा होता तो 
ग्राज ममर ही गया होता। 

जिस समय जीव पर श्राफत भ्राती हैतो उस समय भगवान 
को याद भ्रातीहै। 


त  मधु-संचय 


एक पंजाब के कवि ने लिखा है --- 
टंढता दृढता खुद खो गया । 
जिसको दढता था वही दहो गया | 
सब जगह ठंढा पाया पता तेरा नही, 
जव पतातेरा लगा तो फिरपतामेरा नहीं॥ 
भगवान शंकर ने कहा हे । 
राम श्रतकं बुद्धि मन बानो । 
मति हमारि अस सुनहु भवानी ॥ 
राम श्रतकंटैः रामकी लीला ग्रतकदे। एक भ्रादमौका 
तहसालदार के यहां युकदमा चला । उसमे हारने वाला वकोल 
के पास गया। वकील ने डिष्टी साहब के यहां मुकदमा 
करने को कहा । इस मुकदमें मे तो वह जीत गया । इस बार 
हारने वाला वकोल के पास गया। फिर॒सरुकदमा चला। 
इस वार दूसरा जीत गया । ग्रदला बदला चलता स्ट । प्राखिर 
मे सुप्रोमकोटंमे हारने वाला वकील के पास जाताहं। वकील . 
कहता है कि ग्रपोल करने की गुंजाइश तो दै, लेकिन सुप्रीमकोटं 
केभ्रागेकोटेदही नदहींहेतो क्या उपाय? 
गरन्तिम कोटं सुप्रीम कोटं है वह दै बुद्धि । बुद्धि तक,तो भगवान 
को नही' जाना जा सकता । मिया कौ नाक पर जब बड़ का फल 
गिरा तब मिया की बुद्धि ने कहा कि श्रट्लाह्‌ ने बड़े पेड मेँ छोटा 
फल लगाकर ठीक किया दहं) 
जाकी रही भावना जेसी, प्रश्र॒ मूरत देखी तिन तेसी । 








राम अतकं वुद्धि मन वानी ८९ 
एक कवि ते कहा ठै- 

सज्जनं के लिय तुम सदा साध्यहो। 

दूजनो के लिये तुम दुराराध्यं हो। 

कोद कहता है कि तुम निराकार हो । 

कोटं कहता है कि तुम साकार हो। 

त तुम निराकार होन साकार हो, 

भक्त को भावनामे तदाकार हो। 

चहं से पुछो कि बिल्ली का मुँह कैसा है ? चूहा कहेगा कि 

भगवान करे कि उसका मुँह ही न दिखावे। बिल्ली के 
बच्चे से पृद्धो कि बिल्ली का मुंह देखा हे तो बिल्ली का बच्चा 
कहता है किमे तो म्या म्यां करूंगा, किसी को मरज हो तो 
अपने प्राप प्राकर ले जाय। बिल्ली का बच्चा म्या ही 
पदृगा, क ख ग घ नही पदेगा । 

सूनु मुनि तोहि कहं सहरोपा । 

भर्जाह जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 

करउं सदा तिन्ह के रखवारी । 

जिमि बालक राखड्‌ महतारी ॥ 

गह सिसु बच्छं श्रनल अहि धाई। 

तह राखई्‌ जननो अरगाई ॥ 

परोद भएं तेहि सुत पर माता। 

प्रोति करद्‌ नहि पाल्िलि बाता ॥, 


६० मधु-संचय 


मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी। 
वालक युत सभ दास श्रमानी॥ 
जनहि मोर बल निज बल ताही। 
दूह कहं काम क्रोध रिपु ब्राही ॥ 
यह्‌ विचारि पंडित मोहि भजहीं । 
पाएहुं ग्यान भगति नहि तजरीं ॥ 
बगला सफेद होता है, हंस भी सफेद होता है । जिसकी चोच 
से दूध पानी ग्रलग ग्रलग हो जाय वह्‌ हंस है । जिसकी बुद्धि रूपी 
चोच सार प्रसार प्रलग ग्रलग कर दे वह्‌ पंडित हे । 

' सुनार को दूकान को राख को न्यारीया मोल लेता है । वह्‌ ` 
राखको मोल करता दे, राख के लिये नही लेकिन, न दिखने 
वाले सोने के लिये । सोना निकाल लिए जाने के बाद राखकी 

क्या कीमत हं ? कुदं भी नही शरीर से जीवात्मा निकल जाय 
तो शरीर की क्या कीमत ? संसार में दिखाई देने वाले की कीमत 
नही' हे, लेकिन दिखार्ई-देने-वाले-पदाथं मे नही -दिखाई-देने-वाले 
पदाथं की कीमत हे । 
न्यारिया सूनार के दूकान की राख मोल करकर ले जाता है 
लेकिन हलवाई के दुकान की राख नही" लेता । 


प्रयाग स्टेदान-सम्मेलन, ६-१-६१ 


भोगों से दुःख कौ प्राप्ति 


कई लाख वषं पहले लडाई हुई । उसमे सब संसार सुखी 
हश्रा । यह्‌ कैसे ? लडाई में तो दुःखी होना चाहिये । उसमे तो घन 
समाज, जन सब का नाश होता है। एक लडाई मँ जनता सुखी 
हो जाती है एवं दूसरी लडाई में दुःखी हो जाती हे । जिस लडाई 
मे जनता सुखी हो जाय, वही लडाई ग्रच्छी कही जायेगी । श्राज 
के ४० वषं पहले इतने वैय, वकील नहीं थे, जितने म्रब है । जितने 
वैद्य वकील ज्यादा होंगे उतने ही रोग मुकदमे ज्यादा होगे । 
सब सुन्दर सब विरुज शरीरा । 
ग्रल्पमृत्यु नहि कवनिहु पीडा ॥। 


रामराज्य मे श्रल्प मृत्यु नहीं होती थी। एक बार एक 
लडका ्रपने पिताके सामने मर गया। उस लड़के के पिता ने 
राम के सामने दाव को ले जाकर रख दिया श्रौर कहा किं तुम्हारे 
रहते मेरा लडका क्यों मरा ? लड़का मरा, दोष हृम्रा राजा का । 

ये सत्संग सम्मेलन होते है, इसमें कुछ सीख कर जाप्रो । एक 
व्यक्ति सत्स'ग मे जाने लगे तो उनके लङ्के ने पिता से कहा, हम 
भी कथा सुनने चल गे । पिता ने कटा, हम तो जाते हीह तुम 
चलकर क्या करोगे ? लड़के को मना करने को इस बातचीत से 
पिता को सत्संग मे जाने को कुच देर हो गई । पिता जी सत्संग 
म पहने तो महात्मा ने पूचा-भ्राज ग्रान मं देर क्यों हुई ? तब 


६२ | मधु-संचय 
उन्होने ग्रपने लड्के से हुई बात को बताया । महात्माजीने 
कटा लड़के को ले प्राते । पिता ने कहा हम उसको लाते तो भ्रापकी 
वात का ्रसर उस पर पड जाता 1 ्राप कटहेगे सत्य बोलो, सत्य 
व्यवहार करो, मिलावट न करो, चोरीन करो । म्रौर बिना भूर 
बोले श्रोर चोरी किए, व्यापार चलता नहीं। हम पर भ्रापका 
कोई ्रसर नहीं होता दै, क्योकि मेरा हृदय पक्की सीभेन्ट कौ 
सडक की तरह है । जेसे सीमेन्ट की सड़क पर पानी बरसता है 
ग्रौर वह्‌ जाता दै, उस पर कोई श्रसर नहींहोता, इसी प्रकार 
श्राप के उपदेश का मेरे हृदय पर कोड प्रभाव नहीं पड़ता । लडके 
का हृदय कोमल हे, म्राप के उपदेशों का उस पर यदि प्रभाव पड 
गया तो मेरा कारोवार चौपट हो जायगा । मित्रों एेसा सत्संग 
न करो। यहाँ से कुछ म्रच्छी बातें सीखकर जाग्र ग्रौर उन पर 
ग्रमल करो । 

राम ने कहा-लड्के ने कोई श्रपराध किया होगा, इसलिये 
मर गया होगा । 

पिता ने कहा-मेरा लडका दिन में नहीं सोया, रात्रिमें 
दही नहीं खाया, कभी रजस्वलास्त्री सेभोग नहीं किया, तो 
ग्रपराध क्या किया? 

प्रमेरिकामे ग्राज दुःखक्योदहै ? क्योकि भोगों का प्राबल्य 
बढता चला जा रहा ह । गभेधारण के बाद भी ब्रह्मचये नहीं रहता 
इसके कारण जो सन्तान होती हे, वह॒ भोग की तरफ जाती हे । 
भोगों में प्रतिस्पर्धा होती हे । तुम्हारे पास २५) हजार कौ मोटर 
है तो ३० हजार की मोटर ल गे, चाहे काला बाजार ही करना पडे । 





भोगोंसेदुःखकी प्राति ९ 


पटले किस बात कौ लडाई थी ? तुम महलों में रहो लेकिन 
भरतने कहा हम तो कुटियामें ही रहूगे । 
रावण ने कहटा--हम काहू के मरह न मारे । हमारे ललाट में 
विधिनेनरके हाथसे मरना लिखादे, जो कि ्रसम्भवहे। जो 
दूसरों को मारकर रहना चाहता है वह॒ रावण की पार्टी का हे । 
जो दूसरों को जिन्दा रखना चाहता है वह॒ राम की पार्टी का हे। 
ग्राजकल एक दूसरे को मिटाना चाहते हं । 
राम ने धनुष तोड़ा, बाद मे परशुराम श्राते हं । 
परयुराम ने कहटा- 
स्‌ नहु राम जेहि सिव धनु तौरा। 
सहसबाह सम सो रिपु मोरा॥ 
सो बिलगाउ बिहाइ्‌ समाजा । 
त॒त. मारे जेहहि सब राजा ॥ 
ग्राजकल के राम होते तो मोटर पर घर चले जाते, ग्रौर 
कहते कि मर जाने दो सब राजाग्रो को । लेकिन राम ने कहा- 


ताथ संभु धनु भंजनि हारा। 
हो इहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ 
किस दंग से राम ने समाज को बचाया । 
राम कहते ह 
मर्काटदहीन करहु महि 


जो समाज को मिटाने को तैयार है, वह स्वयं नष्ट होता है । 
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जो दूसरों के लिए कुमरा खोदेगा उसको स्वयं कये मे इबना 
होता हे । 

एक भक्तं ते बहुत भजन किया । शिव जी प्रसन्न हौ गये ग्रौर 
वरदान मांगने को कहा, शतं यह्‌ थी कि जितना मँगोगे उससे 
दुगना पड़ोसी को मिलेगा । तो उसने मांगा कि हमारी एक ग्रंख 
फूट जाय । लक्ष्य था कि इससे पड़ोसी कौ दोनों प्रख फूट 
जायेगी । 

ससारमे सव लोग यही चाहते हं कि, सारा सुखं वटोरकर 
उन्हीं के पास म्रा जाय । 

दूसरों को हानि पचाने का प्रयत्न हम करेगे तो वह्‌ हानि 
हमारी होगी । 


प्रयाग स्टेशन सम्मेलन, ८-१-६१ 


सत्संग-सुमन 
| (१) 

प्राप जहाँ बेठ हं उस स्थान कौ मिटटी हृटाई जाय तो उसके 
नीचे पानी निकलेगा । मिह्री के हटाने से पानी ही नही", लोहा, 
तावा, सोना, हीरा, जवाहरात, ग्रभ्रक श्रादि भ्रसंख्य वस्तुणएं 
मिलेगी । इन सव कौ खदानें मिदर के नीचे हँ। मिद्रीका शोध 
किया जाता हे, उस शोध से पता लगता है । तब वहाँ खुदाई की 
जाती हे। 

लखनऊ मे एक सरकारी ग्रफसर हमारे भक्त ह, उनके यहां 
सेकडों लिफाफों मे तरह तरह कौ मिद्वियाँ रखी हई थी । उन्होने 
वताया कि इन मिद्वियों के शोध से पता लगता हे कि कहाँ कौन 
सी धातु या पदाथं हे एवं तत्पर्चात्‌ उस जगह की मिरी खोद कर 
तरह-तरह की खदानं निकाली जाती हं । 

हालहीमेंमू० पी° में मिर्जापुर की तरफ कोयले की खदानें 
मिली हं । कहते हं भरिया, घनवाद कौ तरफ जो खदाने हैँ उनका 
कोयला २०० वर्षो मे समाप्त हो जायगा । इस तरह भ्रन्य खदानों 
मे जहाँ भ्रत्य धातुया कोयला या प्रश्रक कभी न कभी समाप्त 
। गी 
१ लेकिन यदि मनुष्य रूपी मद्री हटा दी जाए तो उसके ग्रन्दर 
ग्रनन्त श्रानन्द रारि मिलेगी । वह ग्रानन्द कभी समाप्त होने वाला 


नहीं । उसकी समाप्ति की कोई ग्रवधि नहीं हे । 
परमाथं निकेतन, १८-६-७२ 
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॥९॥ 
तराज़ के एक पलडे में प्राण ग्रौर दूसरे मं ग्रांख रखीदहोतो 
दोनों मे से कौन सी वस्तु पसन्द को जायगी, सव लोग प्राण रखना 
पसन्द करगे । स्वामी गरणानन्दजी की ्रांखे नहीं हँ, लेकिन प्राखे न 
होते हये भी उनके यहां श्नाने पर सव लोग उनको प्रणाम करेगे । 
जव ग्रखों से प्राणा की ग्रावद्यकता ज्यादा सममतेहौतोरूप 
के पीचे क्यों भागते हो? सारा संसार श्रांख एवं कान के बदले 
प्राण चा्हेगे । 
लड़का डूब रहा हो एवं तुम्हें तैरना नहीं श्राता होतोक्या 
तुम उसको बचाने तालाव म कृदोगे ? नहीं । इससे समभ लो 
लडका प्यारा है कि शरीरप्यारा ? शरीर मेँभीग्राख प्यारीहं 
याप्रारा प्यारा 
मुनि विद्वामित्र द्वारा राम के मागे जाने पर दशरथ ते कटा- 
मागहु भूमि घेन धन कोसा । 
सबंस देडं भ्राजं सह रोसा॥ 
देह प्रान ते प्रिय कु नाही । 
सोउ मुनि देडं निमिष एक माहीं ॥ 
क्योकि रामप्राण केभी प्राण है, इसलिए राम देते नहीं 
बनता हे। 
सर मंसूर चुबोनेसे ददं होता टै, लेकिन बाल काटनेसे ददं 
नहीं होता । यह्‌ भगवान की सामथ्यं है जिनके कारण जडसे 
चैतन होता है, एवं चेतन से जड । 


ति 
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जो चेतन कह जडकरहि जडहि करइ चंतन्य । 
अस समर्थं रघुनाथही भर्जाह जोव ते धन्य ॥ 
सिनेमा के जड पदं पर चेतन जगत्‌ दिखाई देता टै, लेकिन 
उस मडीन को चलाने वाला दूसरा ही होता हं । इस तरह संसार 
मे जड चेतन हृदय को दिखाने वाला परमात्मा हे । 
परमाथं निकेतन, १९-९६-७२ 
(३) 
दाता की सम्पति रहे आशे पहर हुज्ुर । 
जेसे गारा राजको भरि भरि देत मनुर ॥ 
राज यदि गारा को खच नहीं करे तो मजदूर फिर क्यों गारा 
देगा । । 
ब्रह्मलीन महाराज कहा करते थे कि प्राव यदि उलिया में 
सड जाएगा तो फक दिया जाएगा लेकिन जमीन में सडने पर 
फका नहीं जाएगा । 
जहाँ मे जबतू श्राया था सभी हुंसतेथेतु रोता था, 
बसर कर जिदगी एेसी सभीरोयेतु हसता जा। 
किसी राज्य मे राजा एक साल ही रखा जाता था बाद मे उसे 
उस पार जंगल मे पहचा दिया जाता था जहाँ उसे शेर भेड्यि ला 
जाते थे । सैकड़ों राजा इस तरह ्राए रौर प्राण देकर चले गणए। 
उस राज्य का नियम था पहले राजा के वन मेज दिए जाने पर 
दूसरा व्यक्ति राज सिहासन पर बेखाया जाता था । उस दिन 
मतःकाल जो भी व्यक्ति सबसे पहले राजार मं प्रवेशा करते 
वाया जाता था उसी को राजगी पर बेठा दिया जाता धा । 


७ ` 
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एक बारपएेसे ही एक महात्मा को लाकर राजा बनाया 
गया । ग्रौर उनको राज्य का नियम बताया गयाकि एकं साल 
तक ग्रापको पूरा ्रधिकार हुं चाहु जेसा करें। तो महात्माने 
कहा कि उस पार जंगल में ग्राग लगाकर पुरा नगर बसा दिया 
जाय, सब तरह्‌ सम्पच्च बना दिया जाय । इस तरह इस पार एवं 
उस पार उन्होने एक जैसा बना दिया । भ्रव एक वषं बाद महात्मा 
राजाको राज्यसे हटाए जाने के बाद यदि उसपार जंगल में 
भेज भी दिया जाय तो कोई उर नहीं रहा । इस सम्बन्ध में एक 
कविनेजो लिखा हे वह नीचे दोहराया जा रहा है । 

राज्य के प्रधान मंत्री उस महात्मा से कहते हैँ - 


गाज सिंहासन पर आसन विद्वा के 
तिलक सजाके तुमको राजा बनाएंगे । 
वेभव विलास धनधान्य के भंडार जिते 
चाहे जिते ग्राप निजानन्द मे उडायेभे । 
रानी दास दासी सवर सेवा में तुम्हारे रहे 
प्रजाके नारी नर आपके कहाएे। 
वषं के भीतर "विनीतः वनवास मिले 
शेर ओर चीते शरीर धर खाएगे। 
महात्मा कहते हैँ :- 


भ्र कुद कहना है मुके सुनो तुम सरदार 
एक वषं का क्या मुके है पूरा श्रधिकार ? 
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मत्री- 
सुना चुके है नियम सब पचै दोषन दो 
वर्षं भीतरे श्राप जो चाहे सो करो। 
मटात्पा- 
शीघ्र ही कटाकर उसपारका भयंकर बन 
कटि फाड भकंकड़ो मे आग लगवाई जाय । 
संगमरमर का महल बनाकर वहां 
सामने नवीन पुष्प बाटिका लगादी जाय । 
जितनी दुकाने यह, पचे उस पार वहां 
आज बाजार मे मुनादी करादी जाय । 
ब्ररस कै भीतर वहाँ यहाँ से सौगुनी 
सम्पत्ति सजा दो जाय । 
जव सव काम हो गए तो बाबाजी ते राज्य को चछोडकर उस 
पार जाने को कहा तो, राज्य के कमंचारियों ने कहा-- 
"निकले कब' श्राप न यह्‌ कदिए । 
कु कष्ट हो तो हमसे करिए । 
इस पार जो था उस पार किया। ( 
मर्जी है आपकी यहां चाहे वहाँ रहिए । 
जो सब सम्पत्ति, भै" मेरा' को भगवान के म्रपित कर देता 
हे, वह्‌ यहाँ रहे चाहे वहां रहे कोई म्रन्तर नहीं हे । 
प्रमाथं निकेतन, २०-६-७२ 


न अक -- ~ 


` सत्संग-घमन 


( १) 
घरमे तोता भी रहता है एवं चह भी रहते हं । तोता के मरने 
पर दुःख हौता है, लेकिन चचह के मरने पर नही । कारण तोते में 
मेरा' लगा है। विचार करके देखो, जिसको तुम भेरा कहते 
हो, क्या वास्तव में वह तुम्हारा है । 
जिस मोटर में ब्रक नलगी हो तो वह्‌ गड्ढे मे चली जाएगी । 
इसी तरह शरीर रूपी मोटर मे ब्रोक नहीं लगी दे तो वह्‌भी 
गड्ढे मे जायेगी । 
एक भक्त से पुछा गया-मकान किसका टे ? कहा, भगवान 
का । भगवान किसके ? तो कटा, हमारे हं । जव भगवान हमारे 
हँ तो मकान, लडका,¶लडकी सब कछ हमारे ही हए । सब कुद 
भगवान का मान लो तो प्रकारान्तर में तुम्हारा ही रहेगा । यदि 
स सार को श्रपना मान लिया तो स सार श्रपना रहगा नहीं,(दूट 
जायेगा । इसी तरह भगवान भी दूट जायेंगे । 
परमाथं निकेतन, २० -६-७२ 
(५) 
कुछ वष पहले जव हम गर पूशिमा के लिए मैनपुरी जाने 
लगे तो ब्रह्मलीन महाराज जी तै कहा श्राप जल्दी वापस श्रा 
जाना, हमारे शरीर का ठिकाना नहीं हं । उस समय हम लोग 
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दो जने ही थे । उन्होने कहा, हमे कोई चिन्ता नहीं है लेकिन यह्‌ 
निश्चय जानो यह शरीर एक दिन न तुम्हारा रहेगा न हमारा । 
हमने कहा--प्रापका शरीर बना रहेगा तो ज्यादा ्रच्छा है, 
क्योकि हमारे चलाए सब व्यवस्था नहीं चल सकती । 
स्वामी जी ने कहा था-जो कु भी तुम्हारे पास या दटृस्ट 
के पास शक्ति हो वह्‌ विराट भगवान की सेवामे लगा देना। 
यह्‌ सारा संसार विराट भगवान हे । 
ग्राजकल श्राश्रम के विद्यार्थियों को दज्ञा श्रति दयनीय हे यह 
यथार्थं बात है । श्रसफलता भी सफलता का कारण होती हं। 
तकलीफों से घबडाना नहीं चाहिये । टृस्ट पूरा प्रयत्न कर रहा 
हे कि विद्यालय एवं ्रस्पताल के रोगियों की भ्रावश्यकता पूरी 
हो, श्राप लोगों का सहयोग हे ही 
स्वामी जी कहते थे--चन्दा व निन्दा न करना । उनके इस 
सिद्धान्त का भरसक पालन किया जाता हे । | 
यह श्राश्रम किसी सम्प्रदाय या मजहब का नहीं हे। सब 
प्रान्त के लोग यहाँ श्राते दैं। 
| | परमाथ निकेतन, २१-६-७२ 
(२ 
रामाया को पदते तो ग्रनेक दँ लेकिन उसका ममं सबके 
समभ मे टीकं नहीं ग्राता । 
„पार्वती जी ने कहा राम राजा के लड़के है, वे ब्रह्म कसे हृए 
स्त्री के लिए विलाप करते हुये जंगल मेँ पेड से, पक्षियों से पूते 
फिर रहे हं । 


१०२ मधु-संचय 


एक ब्राह्मण के लडके को हमने कहा, रामायण पदो । बाद 
मे मिले तो पृद्छाकिक्यापटाथा। तो कहा कि रामायण जची 
नहीं, स्त्री के पीछे राम रोनेलगे। हमारी तो तीन-तीन स्त्रियां 
मर गई हम तो कभो नहीं रोये । राम से तो हमही बडे ठहरे । 

तो उन्होने रामायण ठीक से पदा ही नहीं। 

रामके चरित्र का पुरा पता तब लगता है जब करई रास्त्रं 
का भ्रध्ययन किया जाय। केवल रामायण सेही पता नहीं 
लगता । 

जो निर्गंण का ध्यान करने वाले सगुण का खण्डन करते है 
वे ब्रह्य तत्व को नहीं जानते । 

जिस तरह्‌ एक दुकान पर सब चीजे विकती है, उसी तरह 
रामायण भी जनरल मर्च॑न्ट कौ दुकान हे । 

तुलसोदास जी ने जरहां-जहाँं निर्गुण की व्याख्या की है वहां 


वहां सगण की व्याख्या भी कौ है । 
जो सगुण का समथेन करते हँ नि्गण का खण्डन करते हं 
वे भी ब्रहम तत्व को नहीं जानते । 


नासिका साकार है लेकिन सुगन्ध निराकार हे। शरीर 


साकार दहे लेकिन शक्ति निराकार है। कलाकन्द साकार ह 
उसमे मिठास निराकार है । 


भगवान साकारभीहं एवं निराकार भी। 


परमार्थं निकेतन, २१-६-७२ 


दुसरे कै मन की करी 


१ के सामने १ श्राने पर ११ होजातादहं। दश गुनी शक्ति 
बद्‌ जाती है १ ग्रौरदहो जाय तो १११ हो जाता हे! मालूम 
टोता है एक मे बडी शक्ति ह । 

गंगा एक थीं । जहाँ से निकली उसमे बडी राक्ति थी । बड़- 
बड़े पहाड़ों को गिराया । लेकिन जब श्रनेक धारा ही गयीं तो 
वह्‌ शक्ति नहीं रही । संसार मे एक धार मँ यदि बहकर चले तो 
हमे कोई संकट नहीं । म्रनैक होने पर संकट होता है । तास के 
दहले पर गुलाम डाल दिया जाय तो दहला हार जाता हे । 
गुलाम पर मेम पड़ने पर गुलाम हारता है । मेम पर बादशाह 
पडने पर मेम हारती है । लेकिन बादशाह पर एकक डालने पर 
एक्का जीतता हे । 

सुई सुहाग साधु जन विचय देत मिलाय । 

ग्रारा कुल्हाडा दुष्टजन साथ सावित देत छृडाय ॥ 

कैची कपडे के थान का पचासों टुकड़ा बना देती हे । कुल्टाडा 

लकड़ी के टुकडे म्रनेक कर देता है । सई कचो से बने ग्रनेक ट्कडों 
को एक करती हे । सुहाग ्रनेक सोने के टकडों को एक वना देता 
है । कैंची ने एक को श्रनेक बनाया, सू ने म्रनेक को एक बनाया । 
परिणाम यह है कि सूई दर्जी को टोपी मे लगी रहती है, कची 
पैरी मे रहती हे । 


९ मधघु-सचय 


यदि ्रापका हमारा मन मिलाहो तो हम कोसों दूर रहकर 
भी एक ह । मन नहीं मिला तो पास रहकर भी ्रनेक हं । मन 
मिलने से मेल होता हे सिफं शरीर पास रहने से मेल नहीं होता । 
लंकामें भगवानने रावणकोमारा। सीता कौ रावणने हर 
लिया लेकिन पास रहते हुये भी मेल नहीं हश्रा । भरत रामसे 
दुर रहे, लेकिन दोनों का मन मिला हृश्रा था । 


प्राप म्रपने घर में पचास हजार रुपया रख सकते हं लेकिन दो 
सेर ्रफोम नहीं रख सकते । ठेका लेकर रख सकत हो । रावाने 
विनाव्केकेसीताको रखा था। 

इसलिये माया रूपी ्रफोम को भगवान से ठेका लेकर रखो । 

राम ने कहा- 

चौदह वषं को ग्रवधि वोतने पर यदि जाञगा तो भरत 
को जिदा नहीं पाङगा । 

भरत ने कहा है - 


बीते अवधि रहे जो प्राणा । 
श्म कवन जग मोहि समाना ॥ 


दोनो दुर दूर है, लेकिन मन मिला हुग्राहै। यह्‌ हृदय रूपी 
रेडियो से बात हो रही हे । इनमे इतना प्रोम क्यों ? लडका कहता 
पिता दुःख देताहै। पिता कहता दे लडका दूख देता है, 
इत्यादि इत्यादि । एक दूसरे के मन कौ नात नहीं करते इसलिष् 
दुःख होता हे । चाहते हँ सब यही किं हमारे मन कौ सव करें| 
एसा होने से प्रम नहीं होता । राम कहते है, जो भरत कहे वही 


दूसरे के मनकी करो १०५ 
हम करें । पिता जिसको जो चीज देता है लडका वही लता हे । 
हमको बन का राजा बनाया, भरतको भ्रयोध्या का राजा 
बनाया । हम वड़े थे हमको बडा राज्य दिया (यानि बनका) छोटे 
को छोटा राज्य दिया । मुभे बन मे भेजा बनने के लिये, बिगडने 
के लिए नहीं पिता जी ने जिसको जो दिया वही लिया । 

मे जान्‌ निज नाथ सुभाऊ। 

ग्रपराधीहं पर क्रोध न काञ। 

मोपर करहि सनेह बिसेषी । 

खेलत खुनस न कबहुँ देखी । 


कभी भी मेरे मन को भंग नहीं किया। 
्राजकल कहते ह--कोई ग्रन्याय नहीं सहन होता, जेसे वही 
न्यायाधीश हें । श्राजकल किसी को उडद की दाल भ्रच्छी लगती 
हे, तो किसी को भ्ररहड की दाल ग्रच्छी लगती ह । जिस माता 
को श्ररहृड को दाल भ्रच्छी लगती हे, वह यदि उडद को दाल 
बनाए तो उडद को दाल जिस माता को प्रिय लगती है उसका मन 
मिलेगा श्रौर तुम्हारी भी श्ररहड की दाल से ्रासक्ति हट जायगी । 

राम ने कहा-तुमको पिता जी नं श्रयोध्या का राजा बनाया 
तुम श्रयोध्या का राज्य करो, मेँ बन का राञ्य करूगा । 

भरत जी ने कहा- मे खेल मे हारा था तो भ्रापने मुभे उसमें 
भो जितायां । मै जब जब हारा भ्रापनं मुभे जिताया। 

ग्राज सब श्रपने श्रपने मन की चाहते हैँ । भगवान रामके 
यह अ्रपने मन की नहीं चलती थी, वे दूसरों के मन की करते 
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थे । सुग्रीव न कहा विभीषण श्राया हे, निशाचर की माया नहीं 
जानी जा सकत । हमारा भेद लेने श्राया है। सुग्रीव के मन 
के माफिक राम ने कहा-तुमनं बड नोत कौ बात कटी । 

सीता जी जब राम के साथ बन गयीं तो यह्‌ नहीं कहा कि 
टम पति के साथ वनमें जायगी बल्कि विनय के साथ साससे 
प्राथेना की म्रौर बन मे जाने के लिये सास की सम्मति ले ली। 

पारिवारिक मेल या संगठ्न तब ही होगा जव एक दूसरे के 
मन की करेगा । 

एक सेठ का लड़का रात्रि मेँ दही खाता था । उसको खाँसी 
प्राने लगी। दही खाने के साथ साथ उस लउके को खाँसी हो 
गड । रुपया खच॑ करिया, लेकिन खासी ठौक नहीं हुई । सेठ लड्के 
को महात्मा के पास ले गये । महात्मा ने उसको कहा कि कोई 
बात नहीं दही खाना बन्द हो जायेगा । ४-५ महीने के बाद 
महात्मा फिर उस शहर मे भ्राये श्रौर शहर के बाहर एक पेड के 
नीचे धूनी लगाकर बैठ गये। लोगों ने सेवा कै लिए पृद्ातो 
कहा दस सेर दही भेजना या बीस सेर दही भेज देना । उस सेठ के 
लडके के पास खवर प्हुची कि यह महात्मा दही के प्रोमी ह । 
` वहं महात्मा के पास गया। महात्मा ने श्रपना नाम दध्यानन्द 
बताया प्रौर बौस सेर दही कौ याचना को। लडके ने कहा-- 
हमारे पिता जीतो दहीकी निन्दा करते हं। श्राप दहीकी 
याचना करते हें । 


महात्मा ने कहा-रात्रि में दही खाने से चोरी नहीं होती, 
प्रादमी बरा नहीं होता, पानौ मँ नहीं डूबेगा श्रादि सब बाते उस 


<~ 


सरे केमनकी करो ५१. 


लडके के मन की बताई । पत्र पिता को बुला कर लाया । बाद मे 
महात्मा ने पिता पत्र को उपरोक्त वाक्यों का रहस्य बताय्‌। कि 
दही खाने से ठंड लगेगी, खाँसी श्राएगी तो खाँसी के शब्द से घर 
मे चोर नहीं ्रायेगा । ठंड लगने से खासी भ्राने से ग्रादमी बीमार 
रहने लगेगा एवं रदा होने के पहले ही मर जायगा । इत्यादि 
अर्थं समाए । तब पुत्रके ध्यानमें प्राया कि दही रात्रिम 
खाना नुकसानदेह है ग्रौर दही खाना छोड दिया । 

उस महात्मा ने उस ल्के के मन के माफिक कायं कर 
उसका मन जीत लिया उसकी रात्रि में दही खाने कौ प्रादतें 


ट गरं 


चौधरी भवन, प्रयाग, ३१-१-५५ 


प्वरस्नाथ प्चव्छाखन्त वकरो च्कलटयाण-्नड्दं 
प्टुरूत्न च्छ 


१. प्रवचन-पीयूष : (संकलन-कर्तां श्री रामजीवन चौधरी) 
ब्रह्मलीन महामण्डलेश्वर श्री स्वामी शुकदेवानन्द जी सरस्वती के उद्‌- 
बोधक प्रवचन । भाषा भौर गौली में अत्यन्त सरल । 


मूल्य लागत मात्र १.२५ 
२. प्रवचन पाथेय : (संकलन-कर्ता श्री रामजीवन चौधरी) 
ब्रह्मलीन महामण्डलेरुवर श्री स्वामी शुकदेवानन्द जी सरस्वती की सरल 


सुबोध अमृत वाणी का संकलन जो जीवन को सत्य एवं प्रकाश की 
ओर प्रवाहित करती है । 


मूल्य लागत मात्र १,१० 


२. प्रवचन प्रकाश : (संकलन-कर्ता श्री राम {जीवन चौधरी) 

परमाथाश्रम हरिद्वार के अध्यक्ष पूज्य श्री स्वामी धर्मानन्द जी सरस्वती 

के सदाचार तथा वैराग्य की प्रेरणा देने वाने प्रवचन, जिनमें गीता के 
पुरुषोत्तमशपान की विशेष व्याख्या हई है .। 

मुल्य लागत मान्न १.२५ 
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परमाथ षक्शन 
पो० सप्तसरोवर, हरिद्रार 
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